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किस्सा चहार दर्वश! प्रेम की कहानी 
है; विश्नों, निशाशाश्रों दुर्घधनाओं के साथ ही ' 
झझाशाओं, सफलताओं और देवी सहायता के 
वल पर कामनाओं के पूर्य होने की चमत्कार 
पूर्ण कथा हे । रोमानियत, रंगीनी, मोहकता 
के बातावरण में चित्रित इन कहानियों का 
प्रभाव मानसपठल पर अजित हुये बिना नहीं 
रहता । मनुष्य स्वुप्न देखता है, कल्पनायें 
निखरती हैं, कामनताओ्रों के पंख निकलते हैं, 
आशाय बलवती होती हैं ओर मनुष्य का 
जीवन किसी न किसी हृदतक सुखमय होता 
के, हिस्स, चरएए दर्वबए ऐसी, की पहुछ। 
अज़ीमुश्शान साहित्यिक रचना हे ! 

किस्सा चहार दर्वेश! कितना मोहक 
ओर चित्ताकर्षक है इसका अनुमान तो इसे 
आद्योपान्त पढ़ने पर ही लगेगा। इसकी 
भाषा अत्यन्त सहज, सरल ओर मुहावरेदार 
तो है ही, कथा कहने की शैली में एक ऐसी 
जादूगरी है कि एक वार शुरु करने पर कोई 
(भी सहृदय पाठक बीच भें कहानी को छोड़ 
नहीं सकता ! 
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भूमिका 


हमारे देश की लोक कथाओं का इतिहास स्थात्‌ संसार का सबसे 
प्राचीन इतिहास है | यों तो, मिम्ध की सम्यता को जो लोग सबसे पाचीन 
मानते हैं, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वहीं लिपि का प्राहर्भाव भी 
सबसे पहिले हुआ । शाह ख़ाफ़री ( ४, ४.०० ई० पू०५)'के काल का 
एक पह्लेख प्राप्त हुआ है जिसे संसार की सबस परहिल्ली लिखित कहानी 
माना जाता है | इसके बाद बाबुल के शासक हमसरुवी के काल के कुछ 
लेख मिलते हैं | ये लेख वहाँ की लोककथा परंपरा के प्रमाण माने जा 
सकते हैं। चीन में मी १३०० ई० पू० की सुप्रसिद्ध कहानी 'ताऊचीन!' 
मिलती है। दक्षिण अफ्रीका तथा आ्ास्ट्रे लिया की आदिवासी जातियों में 
अचलित कुछ ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनका इतिहास दस हज़ार वर्ष 
से कम पुराना नहीं है । परन्तु सम्यता की जो अदूट परम्परा हमारे देश 
की मिलती है उसमें लोक कथाओं का इतिहास उतना ही पुराना है 
जितना प्राचीन ऋग्वेद है। वेद, तोरेत, इंजील, कृगन सब में लोक 
कथाओं का प्रभूत प्रयोग हुआ है। मौखिक एवं लिखित कथाओं का 
हमारा इतिहास ईसा के जन्म के सहस्तो व्ष पहिले का है। हमार देश 
की सीमाओं के बाहर जिस प्रकार कहानियों का प्राय था, उसी प्रकार 
हमारे देश में भी | परन्तु हमारे देश में उनका जितना उत्कर्प हुआ, उतना 
अन्यत्र नहीं | फलतः हमारे देश की कहानियाँ सेकड़ों हज़ारों वर्ष पहिले 
हो देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में पहुँची और उन्होंने वहाँ 
के जन समाज को अनुपाणित किया । 
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इन कहानियों के उदगम स्थल के सम्बन्ध मं, पिछली शताब्दी मे 
शरीर इस शताब्दी के पथमार्थ में काफ़ी विवाद चलता रहा है। एक वर्ग 
का यह विचार था कि इनका उद्गम स्थल उफ़रेतिस बादी है। दूसरे वर्ग 
का कथन था कि इनका जन्म भारत में हुआ | वाबुलवादी विद्वानों का 
यह कहना था क्रि पुरानी हिंत्र वाइविल में जो कथायें मिलती हैं उन्हीं 
की तरह की कहानियाँ पूरबी देशों म॑ मिलती हैं। परन्तु ये विद्वान यह 
कभी भी साबित नहीं कर सके क्रि जितनी भी प्राचीन कहानियाँ मिलती 
उन सब॒का जन्म उफ़रैतिस घादी में ही हुआ | जो लोग भारतवादी हैं, उनके 
कथन में पृष्ठता और प्रामाणिकता अ्रधिक है। वेनफ़े और बाद में 
कास्क्िन ने यह सावित कर दिया है कि योरुप में जो पशु-पक्षियों से सम्ब- 
न्यित और मनुष्य जीवन से सम्बन्धित कहानियाँ मिलती हैं, उनके लोत' 
पूख की प्राचीन कहानियों में मिल जाते हैं | 
जो लोग इन कहानियों का उद्गम स्थल' मारत को मानते हैं और 
कहते हैं कि भारत के प्राचीन धार्मिक साहित्य में ये कथाये अपने मूलतः 
रूप में अंकित हैं, उनके दावा की भी आलोचना को जाती है और कहा 
जाता है कि केवल इस उपयक्त कारण से ही भारत को इन समी कहा- 
नियों का उद्गम स्थल मान लेना ठीक नहीं है। लिखने की कला न 
जानने वाले समाज में प्रचलित कहानियों का अ्रध्ययन करने पर यह पताः 
चला है कि यत्रपि वहाँ इन कहानियों को लिखित रूप में संरक्षित भहीं' 
किया जा सका, परन्तु हज़ारों वर्षों से थे कहानियाँ इस समाज मे अपने 
मल मौखिक रूप में ही चली आ रही हैं। एस्किमो जातियाँ, भौगोलिक 
दृष्टि से एक दूसरे से बहुत दूर रहती हैं। फिर भी उनमें प्रचलित कहा- 
नियाँ, जो मौखिक रूप में ही जीवित हैं, सत्र समान रूप से पायी जाती 
हैं। यह बात कि कुछ कहानियाँ सबसे पहिले किसी स्थान अथवा देश- 
विशेष में लिपिवद्ध हुईं, साहित्य के इतिहास की हृष्यि से महत्वपूर्ण हो 
सकती है, परल्तु इससे यह साबित नहीं होता कि ये कहानियों सबसे पहिले 


[ ५ ] 


वहीं निर्मित भी हुई | जो हो, डिक्सन, फ्रे ज़र, बोलते, पोलिबका, श्रानें, 
क्राइन, टेलर, थामप्तन झादि ने इन विवादगस्त परन्तु अनावश्यक बातों 
को नज़र अन्दाज़ करके, दूभर दृष्यिकोणों से इस अध्ययन-अनुशीलन के 
काम को आगे वद़ाया है । 

लोक कथाश्रों एवं लोक में प्रचलित कहानियों का वर्गीकरण इस 
प्रकार हो सकता है (१) पुराण-कथा, (२) ऐतिहासिक आधार पर निर्मित 
कथा (३) साधारण कथा | 

पुराण कथा एवं पोगशणिक कथा में धरती और आकाश की विभिन्न 
प्रक्रियाओं, रुपों आदि का वर्शन रहता है | प्राकृतिक इतिहास कौ विशेष- 
ताझों पर प्रकाश पढ़ता है, मानव जाति की सम्यता के विकास ओर 
सामाजिक एपं धार्मिक रीतियों ओर आचारों के उद्भव तथा पूज्य तत्वों के 
स्वभाव और इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 

दूसरे प्रकार की कहानियाँ वे होती हैं जिनका आधार ऐतिहासिक 
व्यक्तियों एवं घटनाओं के किसी भाग अथवा अंश का सहारा लेकर बनती 
हैं और बाद में उनका अपना अलग रूप खड़ा हो जाता है | यदि विभिन्न 
देशों में पर्चलित इस वर्ग की कहानियों में समानता होती है तो इसका 
कारण यह है कि इनके आधार-खोत में समानता होती है । 

इन दोनों प्रकार की कहानियों के अतिरिक्त तीतरे वर्ग की कहानियाँ 
हैं जो आइसलैएड और मारत के बीच में प्रचलित हैं; इनमे घटनाओं 
और कथानकों की अ्रद्श्ुत समानता दिखायी देती है | इसे आकश्मिक 
माना जाब, अथवा स्वतंत्र कल्मना की उपज समझा जाय शअ्रथवा यह मान 
लिया जाय कि इनका जन्म तो एक जगह हुआ, परन्तु कालक्रम से ये 
फैनती विऋलित होती गयीं । जो भारत-बादी विद्वान हैं उनको स्थिति स्पष्ट 
है | परन्तु जो बिद्वान भारत-वादी नही हैं, उन्होंने भो यह तो साना हीं 
है कि भारत के बृहद्‌ कथा झग्रहों से योख्य की लोक कथायें प्रभावित हुई 
हैं | थे कहानियाँ अरबी ओर फ्ारसी के अनुवादों के द्वारा योस्प पहुँची 
आर वहाँ के कथा साहित्य का अविभाज्य अंग बन गयीं | 


[ ६ ] 


इमारें देश में लोक कथाओं की परम्परा प्रायः प्रागेतिहासिक काल 
से चली था रही है | वेदिक काल में तो इस प्रकार की लोक कथाओं 
के अगगशित प्रमाण मिलने लगते हैँ। वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌, 
रामायण और महाभारत में इन कथाओं का प्राचुये स्पष्ट दौखता है। जैन 
और बौद्ध ताहिसय में तो लोक कथा भरी पड़ी हैं। जातक कथाश्रों के 
सम्बन्ध में कम नहीं जानता ? पंचतंत्र की कहानियाँ अत्यन्त प्राचीन हैं | 
बृहद कथा मंत्री, कथा सरितमागर, हितोपदेश, झुक सत्तति आदि हमारी 
राष्ट्रीय निधि के रूप भें समाहत हैं। बेताल पच्चीप्ती, सिहासन बत्तीसी 
आदि नाम का प्रचार घख्बर में हैं। ये सब कथाये लिपिबद्ध हैं और 
हमाग इनसे प्रगाढ़ परिचय हे । 
कहते हैं कि मूल्त संस्कृत में पंचतंत्र की केवल चौशासी कहानियाँ 
थीं । परन्तु सहम्वाव्दियों तक भारत के भीतर और बाहर इन कहानियों 
की अनन्त यात्रा चलती रही | इनका वाह्य और भीतरी रूप तो बदला 
/ इनकी संख्या भी बढ़ती गई | योरुप में ये कहानियाँ सैकड़ों वर्ष पहिले 
अरब देश होते हुए पहुँची ओर धीरे-घीरे वहाँ की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं 
में अनूदित भी हो गयीं । शेक्सपियर के ज़माने तक ये कहानियाँ इंगलैएड 
में अवश्य पहुँच चुकी थीं | पिछले दिनों मं, १६२४ में, स्टेनली राइस ने 
पंचतंत्र का अनुवाद अंग्रज़ी में किया | इसके वाद भारत विद्या विशारद 
आधथर राइइर ने इसका जो अंग्रेज़ी अनुवाद प्रस्तुत किया वह सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता हैं | यह सही है कि योरुप में सैकड़ों वर्ष पहिले से इन कहा- 
नियों का प्रचार था | परन्तु थियोडोर वेनफ्रे ने सन्‌ श्८४६ ई० में प्रथम 
बार पंचतंत्र के काश्मीएयाठ का अनुशीज्व एवं अनुवाद किया | सभी 
विद्वान पंचनतंत्र के इस पाठ को सबस अधिक महत्व प्रदान करते हैं और 
इसे ही सर्वाधिक शुद्ध मानते हैं । 
पंचतंत्र के सम्बन्ध में राइडर ने कहां है--'पंचतंत्र को कहानियाँ 
संसार की सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानियाँ हैँं। यह भी निर्विवाद रूप से 
कहा जा सकता है कि पंचतंत्र ही संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का 
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संग्रह है | भारत में इन कहानियों के कई रूप बने, इनके अनुबादों तथा 
इन अनुवादों के भी अनुवादों ने फ़ारस, अरव, सीरिया होकर योरुप के 
सम्य देशों की यात्रा की | अपनी यात्रा के दो हज़ार वर्षो में इन कहा- 
नियों ने लाखों-करोड़ों मन॒प्यों को आनन्द प्रदान किया । डाक्टर हटेल 
के अनुलार ये कहानियाँ २०० ई० पू० में काश्मीर में सप्रथम रचीं 
गयीं | इनके पहिले ही अ्गरित कहानियाँ प्रचलित थीं। पंचतंत्र के कम 
से कम पचीस पाठ तो भाग्ल में ही प्रचलित रहे हैँ ।' हर्टेल ने ज्ञिस पाठ 
का अनुवाद किया उसकी रचना ११६६ ई० में हुई थी। पंचतंत्र की 
कहानियों में श्ञान एवं अनुभव का जो कोप संजोया हुआ था, इसके कारण 
उसे 'नीतिशान्त्र' की उपाधि दी गयी। विध्णु शर्मा मंत्रद्रप्टा के पद पर 
प्रतिष्ठित हो गये | 

कहानियों की यह परमसरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही है। संस्कृत 
के कवियों ओर नाट्ककारों ने अपने समय में प्रचलित कहानियों का 
मली-भांति उपयोग अपनी रचनाओ्रों में किया । वेद, रामायण, महाभारत, 
पुराणादि में वर्शित कहानियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल 
कर इन कवियों ने स्वयं अ्रपनी रचनाओं को शोभा गदान को, उन्हें अमर 
बना दिया। दश्डिनू ने अपने समय में प्रचलित कहानियों से लाभ 
उठाया | कवि दण्डी ने दशकुमार चरित” ओर काब्यादर्श' को रचना 
की | इनका तीसरा अंथ कौन सा था, इसके सम्बन्ध में मतभेद है | यद्यपि 
दश्डिन्‌ महान्‌ कवि के रुप में अकसर श्रद्धा पूबक याद किये गये हैं, परन्तु 
उनकी सर्वाधिक ख्याति दशकुमार चरित'! को रचना के ही कारण हुई | 
दशिडन्‌ ने इस रचना को तैयार करते समग्र ब्रृहतकथा का सहारा लिया 
था, इसमें कोई सन्देह नहीं | दर्डिन्‌ अपनी रचना 'दशकुमार चरित' पूरी 
नहीं कर सके थे । उन्होंने अपनी मूल रचना में केवल आए कुमारों के 
चरित्र एवं अनुभवों का वर्णन किया। आठवीं कहानी भी अपूर्ण रह 
गयी | “दशकुमार चरित' की पूर्व पीठिका और पाद पीठिका वाद में 
जोड़ी गयी । 
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दशक्मार चर्ति में कुछ विशेषताये हैं! जो वरवस अपनी ओर 
हमाग ध्यान थआाइृष्य केग्ती हैं | सबसे बड़ी बात यह हैं किसारी कहानी 
समाप्त ऋर लेने के बाद दश्डिन जन साधारण के जीवन के सभी अंगों का 
सजीय चित्र आऑँचो के आगे ख्ांचकर रुव देना चाहते थे। साथ ही वह 
आदर राजा को भी चित्रित कस्ना चाहते थे। दश्डिन्‌ ने सरत, सुबोध, 
गेचक, मनोहर शेल्री का प्रयोग करके अपनी कहानियों को हृदयग्राही बना 
दिया । इस तरह उन्होंने अपने पूर्वज और आदर कथाकार गुणाढय का 
अनुगमन किया । फलतः दशकुमार चरित! में न अ्॒लंकारों को बहुतावत 
है, न समासों की भरमार ! भाषा मुहावरेदार, चलती हुई, खुटीली है | 
इन कहानियों में राजे-महाराजे, राजकुमार-राजकुमारियाँ, जादूगर, पाखंडी, 
चोर, कासुक, वेश्या, धूत, राज्षस सभी हैँ । देवता नहीं हैं तो न सही, 
दानव तो उनकी जगह पूरी करने के लिये हैं ही । 
दरश्डिन ने अपनी कहानियों में सब का मण्डाफोंड़ किया है| राजा, 
ब्राह्मण, दिगम्बर जैन और बौद्ध किसी को भी अपने तीखे बाक वाणों से 
छेद्द देने, नंगा कर देने में वह चूके नहीं। बौद्ध मिक्षुणियों को 'कुटनी' 
बनाते में दण्डिन को कुछ भी संकोच न हुआ । देवताओं और ब्राहणों की 
खिल्नी उड़ाने और उनकी कठुतम आलोचना करने में बह कभी भी नहीं 
के । ब्राह्मणों को 'धरशितल तैतिल” अर्थात्‌ धरती पर चलने वाला गेंडा 
कहा । देवताओं के सम्बन्ध सें उनको क्‍या आलोचना है यह काम-मंजरी 
के शब्दों म॑ं मुनिये--प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पितामह ही तिलोतमा को 
चाहने लगे थ । भवानी पति ने भो मुनि को एक हज़ार पत्नियों को कल्ं- 
कित कर डाला था | भगवान्‌ विष्णु सोलह हज़ार रानियों के साथ विहार 
करते थे | प्रजापति अपनी निज की लड़की पर मोहित हो गये थ | इन्द्र 
का गातम ऋषि को पी अहिल्या के साथ सम्भोग प्रसिद्ध ही है | चन्द्रमा 
ने भुरु को कली तक से सहवास कर लिया था ।............ देवताओं के ऐसे 
ऐसे कितने ही दुराचारो के उदाहरण हैँ | वे लोग असुरों को अधर्मी और 
डुराचारी होते का जो दोष ओर उलहना दिया करते हैं वह वेकार ही है । 


है अत 


परन्तु देवता तो शानवान्‌ थे, इसलिये ज्ञान की आइ में ये सव वातें छिप 
“गयी # | इन लोगों की ऐसी बातों से इनके घम-कर्म भे कोई बाधा नह 
पड़ी | ये सब के सब सीमातीत बिपय भोग करते हुये भी पहले जैसे देखता 
ओर ऋषि ही बने रहे । 
शिकार, जुआ, वेश्यागमन, शरावस़ोरी आदि को राजाश्रों के लिये 
नन्‍्दनीय ओर वर्जित वताया गया है | परन्तु चन्द्रपालित का कथन है कि, 
शकार से कसरत होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। जंगली पशुओं को 
मार शलतन से खेती, राहगीरों और जंगल में निवास करने वाले लोगों 
की रज्ञा होती हैं | जुआ खेलने से त्याग की भावना बढ़ती है। हार-जीत 
मे समभाव रहता है, मर्दानगी आती है, चित की एकाग्रता बढ़ती है 
हिम्मत बढ़ती है | वेश्यागसन से नाशवान्‌ धन का सदुपयोग होता है और 
अवला! नारी की सहायता हो जाती है । कंजूसी की आदत समाप्त हो जाती 
है । कलाओं के प्रति अनुराग बढ़ता है | बातचीत करने, अच्छे कपड़े पहि- 
नने और चार मित्रों में उठने-बैठने का ढंग आ जाता है। शराबख़ोरी से 
ग़म ग़लत होता ह, स्वाभिमान जागता है, उदारता आती है |” इस शिक्षा 
का जो फल्न होना था वही हुआ | सारे विदर्भ म॑ं अराजकता, लूठ-मार 
और अनेतिकता का बोल वाला हो गया | इस पतित समाज का अत्यन्त 
सजीव चित्र दरिडन्‌ ने खींच दिया। 
चारों, वेश्याओं, धूर्तों, कुटनियों, नगर स्क्ुकों का विस्तृत बशन तो 
है ही, मुर्गों को लड़ाई का भी विशद्‌ वर्णन दरिडिन्‌ ने किया है। 
इस प्रकार दशकुमार चरित! में तत्कालीन भारतीय जन समाज के 
सम्पूर्ण जीवन की सम्यक्‌ क्राँकी मिल जाती है। रोचक वर्णन शैली के 
साथ ही व्यंग्य और हास्य का सहारा लेकर दांणिडन ने समाज की कठोर 
आलोचना को ओर अच्छे समाज की कव्पना भी सामने वी | दशकुमार 
चल के दा राजकुमार विभिन्न दिशाओं म॑ जाते हैं, नाना प्रकार के 
अदुभव प्रात करत हैं और फिर आपबीती सुनाते हैं। ये अनुभव रोमांच- 
कारी हूँ । इनमें कल्पना-शीलता अपनी चरम सीमा कों पहुँच गयी है । 
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यहाँ से वहाँ तक रंगीनी है, राचकता है, सजीवता है, सत्यता है । 

किस्सा चहार दर्बेश' इसी परम्परा की रचना है। आज उर्द साहित्य 
में क्विस्सा चहार दर्बेश! और उसकी तरह के अन्य कथा-साहित्य को भी 
आदर और प्रतिष्ठा मिली हुई है | इस साहित्य का अध्ययन एवं मूल्यांकन 
भी अब वैज्ञानिक ढंग से होने लगा है | यह सही है कि आज जो भी इस 
प्रकार का साहित्य प्राप्त है, वह अरबी और फ़ारसी से होकर ही उदू में 
आया है। मगर अरबी ओर फ़ारसी में यह साहित्य कहाँ से आया * इसका 
उत्तर उपयक्त पंक्तियों मे दिया जा चुका है । अब्फ़ लैल:, अलूमाअरत 
लैलः व लैलः, अ्रम्सिन्द्वाद, अ्र॒ल' फ़रज़ः व सीमास इत्यादि अरबी को 
प्रसिद्ध कथायें हैं। इन सब कथाओं का रूपान्तर उ्द' साहित्य में हो चुका है । 

अरब देशों भें क्रिस्सागोई को कला समझता जाता था। इस्लाम से 
पूष कहानियाँ सुनने का आम रिवाज था। अब्यासी ख़लीफ़ाओं के युग में 
इस कला की वढ़ी उन्नति हुईं। 'क्विस्सा हाजी बावा' में कहानी सुनने 
बालों का हाल लिखा है। अरबी कथाओं में जिन्नातों और परियों की 
कहानियों के ग्रलावा इस्लाम की सभ्यता का भी चित्रण मिलता हैं | 

फ़ारसी क्िस्सों का उद्‌ पर सबसे अधिक प्रभाव है। ईरानी भूत प्रत 
की बातों भ॑ बड़ा विश्वास रखते थे | फ़ारसी क्िस्से ईरान में बहुत कम 
लिखे गये, माग्ल में अधिक | पंचतंत्र' का विशेष अनुवाद ईरान में भी 
हुआ और अनवार सुहेली! और “अयारे दानिश' के नाम से ये संग्रह 
फ़ारसी साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त गुलिस्तोँ” 
अखझुज्ाक़े मुहसिनी', 'दास्ताने अमीर हमज़ा', बोख्ताने ख़याल', हफ़्त 
सेए' 'हातिम), गुल-वकावली', चहार दर्वश! और 'गुले सनोबर' आदि 

कथा साहित्य के श्रच्छे नमूने मिलते हैं । 

किन्तु भारतवर्ष की कहानियों और ईरानी क्विस्सों में एक विशेष 
अन्तर है । हिन्ठुस्तानी क्रिस्सों में अधिकतर साधारण जीवन और माव- 
नाथों का बर्णन मिलता है, किन्तु ईरानी क्विस्सों में दरबारों का चित्रण 
रहता है | 
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दक्तिण भारत में भी उस समय तक उदू' क्रिस्सों का प्रारम्भ हो चुका 
था । अधिकतर ये क्रिस्स कविताश्रों के रूप में हैं | जितनी प्रसिद्ध मसनवियाँ 
हैं सब म॑ परियों के सनोरंजक जीवन के चित्र हैं | क़िस्सों के प्ताट अधिकतर 
फ़ारसी से लिये गये हैं। सबसे पहले १६५५ ई० में ग़ोबासी को प्रसिद्ध 
मसनवी 'ैफ़ुलमुलुक व वदीउज्जमाल' लिखी गई । इसके बाद मुल्ला बज्ही 
की सवरस्स! है। मुक़ीमी की 'चन्द्रवदर्ना, ग़ौवासी की दूसरी नज़्म वूती 
नामा', मलिक ख़ुशनूद की मसनवी 'हश्त विहिश्त', इब्ने निशाती की 
मनोरंजक मसनवी फूल वन”, नुसरती की मसनवी 'गुल्शने इश्क़', अमीन 
की अबूशहमा', फ़ायज़ की 'रिज़वान शाह व रूह अफ़ज्ञा, गुलाम 
अली की 'पदमावत' जो मलिक मुहम्मद जायसी की पदमावत के क़रिस्से 
पर लिग्बी गई है, आजिज़ की मल्कए, मिस, ज़ौक़ो को वसालुल्शाशि- 
क़ीन', और आगाह की शुल्ज़ारे इश्क़! दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध उदू 
मसनवियाँ हैं । इनमें से श्रविकतर अनुवाद को हुई हैं ओर इनकी कहा- 
नियों में परियों का मुख्य स्थान है | 

प्रत्येक भाषा का प्रारम्म कविता से होता है। संस्कृत, हिन्दी, 
फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दूसरे साहित्यों के उदाहरण हमारे सामने हैं। 
दक्षिणी भारत में कहानियाँ गद्य में इसलिए नहीं लिखी गई कि उबू को 
फ़ार्सी की भांति कोई साहित्यिक स्थान नहीं प्राप्त था। दक्षिण के गद्य 
को साहित्य समझना अत्यन्त कठिन था। पद्म को दरबारों की सरपरस्ती 
भी हासिल थी । गद्य में केवल धार्मिक पुस्तकें लिखी गयीं क्योंकि उन्हें 
साधारण जनता तक पहुँचाना था। वें साहित्य नहीं बल्कि प्रचार के 
दृष्दिकोण से लिखे गये थे | 

उत्तरी भारत में भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गयीं । किन्तु इन सारी 
कहानियों के दो बढ़े संग्रह हैं जिनमें ये सब एक जगह कर दी गई हैं-- 
(१) नीतज़ मुरस्सा, (२) तोता कहानी | पहला संग्रह शुरू से अन्त तक 
एक ही क़िस्सा है | दूसरी में विभिन्न कहानियाँ हैं जो एक यूत्न में बाँध 
दी गई है। 
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उदृ' के प्राचीन साहित्य में जो कहानियाँ नज़र आती है उनमें 
सिवाय तोन क्विस्सों के शेष सभी संस्कृत, फ़ारसी ओर अख्ी से अनुवाद 
की गई हैं। फ़सानए अ्जायब', 'सरोशे सुखननों और तिलिरमे हस्त उधू 
की अपनी चीज़े हैं। किन्त अल्फ़ जल: और इख्वानुस्तफा अरबी अनु- 
बाद हैं | फ़ारसी से ने तज़ें मुरुससा', वाग्रोवहारं, आराइशे महफिल 
भमज़हने इश्क़', शुले सनोबर', 'शिगृूफण मुहब्बत, दास्ताने अमीर 
हमज़ा' और बोस्ताने ख़बाल' और संस्कृत से कल्लीलः व दिसनाः 
“ंचतंत्र', हितोपदेश”, क्थासरित सागर) आदि के अनुवाद किये गए हैं | 

“चहार दर्श के उद में बहुत से पाठ मिले हैं. जिनमें से 'नौ तज़े 
मुस्सा' अज़ तहसीन', नौतज़ें मुस्या अज़ 'ज़रींनों और मीर अम्मन 
को 'वाग़ो बहार! ( क्रिस्सा चहार दर्वेश ) विशेष महत्व रखते हैं । वागो 
बहार! तहसीन की नौतज़े मुरसा' से संग्रहीत है, यद्यपि इस विपय में 
विभिन्न मत हैं। इस प्रश्न पर डाक्टर एजाज़ हुसेन साहब ने अपनी 
भूमिका में पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। इसलिए कुछ ओर लिखने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती | 


जि लत त्त्जत्ज  ज+ 


१. लगसग ५७० ई० में पहलवी पंचतंत्र का सीरिया देश को 
प्राचीन भाषा में अनुवाद हुआ। यह अनुवाद अचानक उन्नीसबीं शती 
के मध्य भा में प्रकादा में आया । इसका सम्पादन और अनुवाद जर्मन 
विद्वानों ने किया है। यह अनुवाद मूल संस्कृत 'पंचतंत्र' के भाव और 
कहातवियों के सबसे अधिक सप्निकट है। पहलवी अनुवाद के आधार 
पर दूसरा अनुवाद आठवीं शती में अब्दुल्ल।-इब्न-उल-सुकप़फ़ाने अरबी 
भाषा सें किया, जिसका नाम है 'कलीलः व दिमनः, जी करटक व 
दस्तवक' इन दो नामों के रूप हैं । 

-डा० वासुदेव हरण अग्रवाल, आमुख, पंचतंत्र' पृष्ठ ६-७ 
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वाप्ो बहार के बाद इन्शाउल्ला खाँ इन्शा! की रानी केतकी की 
कहानी' और निरके गौहर', मीर बहादुर अली हुसेनी की नस वे नज़ीर!, 
निहाल चन्द्र लाहारी को मनज़हवे इश्क़, र्जब अली डेंग सुरूरएः की 
'फ़सानए अजायब,, मुंशी नेमि चन्द्र खत्री को शुल्ले सनोवर', फ़वरुद्दीन 
हुसेन 'सुख्नन' की 'सरोशे सुख़न', जाफ़र अली 'शैवन” को 'तिलिस्मे हैरत! 
दास्ताने अमोर हमज़ा', मीर मुहम्मद तक़ी 'ख़याल' को बोस्ताने ख़याल', 
काज़िम अली जवान की 'शकुन्तला', बेनी नरायन जहाँ” की “चार 
गुल्शनी और वबागे इश्क, सेयद मुहम्मद वजरुश महजूर! की इन्शाएं 
नौरतन', कुन्दन लाल लाहौरी की “क्रिस्सएः कामरूप व कामलता” और 
अमानत को 'शरह इन्दर सभा' उद्‌ कथा साहित्य में विशेष स्थान 
र्वती है | 

'सुरूर ने फ़सानए, अजायब' की भूमिका में वागों बहार! को 
साहित्यिकता ओर मीर अम्मन के महत्व पर व्यंग्य किया है | प्रत्येक साहित्य 
में साहित्यकारों की एक दूसरे को बुर मला कहने और नीचा दिखाने 
के प्रयत्न करने की परम्यरा बहुत प्राचीन है। फ़्तानए अजायव” का 
प्रकाशित होना था कि उदू कथा साहित्य संसार में शोर मच गया । फ़ऱ् 
रुद्दीन हुसैन ने १८६० ई० में सरोशे सुववन! लिखी और सुरूर द्वारा मीर 
अम्मन पर किए, गए ब्यंग्यों का उत्तर लिखा | सुरूरा के शार्गिद जाफ़र 
अली शैवर्भ' ने १८७२ ई० मे 'सरोशे सुख़न' का जवाब 'तिलिस्मे हेरत' 
लिख कर दिया | सुख़न ने जाफ़र अली 'शैबन' के उस्ताद रजब अली 
व्रेग 'सुरूर' पर सम्य और सुलके हुए, ढंग में व्यंग्य किए थे। किन्तु 
बैबन! ने विगइ़कर सुख़न” को बहुत कुछ बुरा भला कहा । यहाँ तक 
कि उन्होंने सुल्नन' के उस्ताद महाकबि ग़ालिब' को भी नहीं छोड़ा । 
साहित्यिक प्रतिस्पर्वा का यह सिलसिला यहीं पर समाप्त हो जाता है 
क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं दिखाई देती जिसमें शैवन 
को उत्तर देने का प्रयत्न किया गया हो | 

हर देश में कथाएँ मुनाने का रिवाज रहा है। अरब में कथा को 


समर और कथा सुनाने वाले को सामर कहते थे | इस्लाम से पहले 
इसका रिवाज बढ़े सनोरंजक ढंग पर था | शाम के ग्वाने के बाद चाँदनी 
गतों में सब लोग रेत पर बैठ जाते थे । सामर कथा सुनाता था और वेतन 
में उसे खजूरें दी जाती थीं। ततपश्चात्‌ क़हृवाख़ानों ओर वाज़ारों में इसके 
अडड़े बन गए | ईशान में भी कथाएँ इतनी ही रुचि से सुनी जाती थीं । 

भारतवष में इसकी परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी से प्रारम्भ होती है | 
लखनऊ, रामपुर और दिल्‍ली इसके मुख्य केन्द्र थे । १६ वीं शतताब्शी के 
अन्तिम भाग मे यह प्रथा ज़्यादा ज़ोरों पर थी | झ़्याजा अमान ने बोस्ताने- 
ख़याल” के अनुवाद हृदायक़े अन्ज़ार' में कथाओं की कुछ विशेषताएँ 
वताई हैं। उनके कथनानुसार दास्तानों की पहली विशेषता यह है कि 
उसका तालर्य मनोरंजक होना चाहिए, भाषा और शैली सरल ओर दिल- 
चस्प होनी चाहिए, | कथा में इतिहास की सही ऋलकियोँ होनी चाहिए | 

ये बाते दास्तानों की टेकनीक में बड़ा महत्व रुबती हैं । कथाओं को 
मनोर॑जक बनाने के लिये कथा सुनाने वाले को किस्से म॑ क्विस्सा पा 
करना होता है| सुनने वाला अन्त जानने के लिये व्याकुल रहता है ओर 
कथा कहने वाला किसी जगह पर क़िस्से को रोक कर किसी एक वात को 
विस्तारपूर्वक बताता रहता है। इस क्रिया को उदू में दास्तान गोकना 
कहा जाता है | 

लखनऊ में एक वार दो क्रिस्सा घुनाने वालों का सुक़ाबला हुआ कि 
कौन कितनी देर तक क्विस्से को रोक सकता है'। एक ने किस्से को इस 
जगह पर पहुँचा दिया कि प्रेमिका और प्रेमी मिलते हैं, किन्तु उन दोनों 
के बीच एक पदों है | पर्दा उठने पर दोनों का मिलन होता है। इसी 
जगह क़िस्ता रोक दिया गया | सुनने वाले व्याकुल थे कि कब पर्दा हंठे 
ओर मिलन का वर्णन आए | किस्तु कथा सुनाने वाला अपने ज्ञान और 
वर्णन से पढें का ओर दोनों की मनोकामना का चित्र खींचता रहा | 
इसमे कई दिन जग गए.।। सुनने वाले रोज यह आशा लेकर आते कि 
आज अवश्य पर्दा उठ जायेगा | किल्तु रात को वे निराश वापस जाते ओर 
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पर्दा उठने में देर बची रहती | क्रिस्सागो एक सप्ताह तक इसी प्रकार किस्से 
को गोफे रहा | 

इन कथाश्रों में अधिकतर सम्राटों के क्रिस्से होते हैं । उदू की पसिद्ध 
दास्तान अमीर हमज़ा' में कबाद और नोशेरवाँ का बणुन है। “बोस्ताने 
ख़याल' में इमाम जाफ़र सादिक़ और उनकी ओऔलादों से आरप्म किया 
गया हैं। अमान ने दास्तानों की जो विशेषताएँ बचाई हैं वे पूर्|रूप से 
उदू' कथा साहित्य में मिलती हैं और अधिकतर कथात्रों में ऐतिहासिक 
धटनाओं ओर व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। 

इन दास्तानों में अ्न्तगंठन की कमी है। “चहार वर्वेश', 'गुल' 
बकावली', 'फ़तानए अजायब' ओर बोस्ताने ख़्याल' सभी में प्रिय के 
मिलन की खोज का वर्णन मिलता है और मिलन के अन्त पर कथा 
समाप्त हो जाती है। इसमें कोई नवीनता नहीं है। वदि कयानक में सत्य 
ओर असत्य का इन्द्र दिखाया गया है तो नायक को जीत अवश्य दिखाई 
जाती है, गोकि जीबन में सदा ऐसा नहीं होता । 

कथाओं की एक विशेषता यह भी है क्रि इसके अन्त को कुछ देर 
के लिए ठाले रखा जाय | इस प्रकार पाठक. के हृदय में एक उत्सुकता 
पी बनी रहती है | पराने कथाकार इसके लिये क़िंस्से में क्िस्सा पैदा करते 
चले जाते थे । यह तरकींब परानी संस्कृत की कहानियों मे प्रचलित रही 
है। दूसरे देशों ने भी इसे भारतवर्ष से ही लिया । किन्तु क़िस्से से क्रिस्सा 
पैदा करने की यह परम्परा कुछ अधिक जानदार नहीं है। कथा से यदि 
छोटे किस्से को निकाल दिया जाय तो इससे मुख्य कहानी पर कीई प्रभाव 
नहीं पड़ता । बाशों बहार (चहार देश) मे हातिमताई के क्विस्स को 
मिसाल ऐसी ही है। इस क्विस्से का मुख्य कहानी से कोई सम्बन्ध 
नहीं है ! 

“'चहार दवंश' में क्षिस्से में क्षिस्सा झ्वाजा संगपरस्त से पारम्म होता 
है | बादशाह आउज़ादबख्त झुवाजा सगपरस्त का क्रिस्सा सुनता है और 
उयाजा संगपरस्त ज़ेरबाद की रानी या सरान्‍्दीप की राजकुमारी के किस्से 


है 
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का वर्गन करवा है। किन्तु ये क़रिस्स कथा के प्लाठ में बहुत महत्व रबते 
है । इन्हें किसी प्रका” अलग नहीं किया जा सकता | 
हन कथाओं के प्लाट में एक और मी टेकनीक दिख्वाई जाती है जो 
उमस्यासों में नहीं होती। यह देवी सहायता और संयोग वा सहारा है । 
यह प्वाठ की कमज़ोरी है | हमें नायक और उसके साथियों स हमदर्दी 
रहती है | उन्हें कठिनाइयों में देखकर हमारा हृदय व्याकुल हो उठता 
है ' दास्तानगों हमारे भाव को तीज करने के लिए बड़ी से बड़ी कटिना- 
इयों में नायक को फॉसा देता है ओर किसी वैज्ञानिक ढंग से उसे छुट- 
कार दिलाने का य्यत्न नहीं करता बल्कि दैवी सहायता या किसी संयोग 
के नहारे उसे बचा लेता है | चहार दर्वंश' में हर दर्बेश आत्महत्या का 
इगदा करता है, किन्तु एक सवार हरे बल्लों में मुख पर पर्दा डाले आता 
है ओर उसे मिलन का सन्देश देकर क्स्तुन्तुनिया की ओर रवाना कर 
देता है। यह देवी सहायता है । इसी प्रकार संयोग का भी सहारा लिया 
जाता है | चहार दर्वेश' में ज़्वाजा सगपरस्त को सूली दी जाने बाली 
है | संयोग वश उसी समय बादशाह के पेट में दर्द शुरू होता है | हर- 
कारे दौड़े आते हैं और कहते हैं कि मुजरिम को छोड़ दिया जाय । 
दास्तानों की मुख्यतम विशेषता उसमें लोकेतर तत्वों का प्रयोग है | 
भृत ग्रेत हमारी कथाओं के लिये बड़ा महत्व रखते हैं । यह वैज्ञानिक युग 
है और लोग इन वातों को प्रकृति ओर जीवन की सच्चाइयों के विरुद्ध 
समककर इनका विरोध करते हैं। विश्व साहित्य पर दृष्ठि डालते से 
मालूम होता है कि यह विशेषता केवल भारतवप् के क्रथा साहित्य में ही 
नहीं बल्कि संसार के दूसरे साहित्यों में भी बड़ा महरा रखती है | इलियड, 
ओडीसी, दानते की डिवाइन कामेंडी, शेक्सपियर के नाटक, शाएनामा, 
रामाबण, महामारत, कालिदास के नाथ्क प्राचीन साहित्य की इध सार 
महान रचनाओं में यह विशेषता मिलती है | सच तो यह है कि जाहित्य 
केबल जीवन की सच्चाइयों का नाम नहीं है| उसमें जीवन फल स्वप्न भी 
उतना ही महत्व रखते हैं। यदि हम ससार की कठोर सब्चाइयों को ही 


ह्‌ 
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अपना विषय बनाये तो साहित्य एक समाचार पत्र वनकर रह जायगा | 
बेकन ने एक जगह कहा हे-- 

523 पा€ टाल्ब्पंएट छठ] 5 [टियं० 7 क्‍0 प6 स्ब्ांगानरों 80ठप, 
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8076 7९856 59 एगट३ 96 गाते जाता पा छाग्वे०्पड परला व 
2770: व्य]|०9 पार 5प॥श्ाए8, 70वें 35 7९०) कोंडा077 8४४6४ प$5 
760९ 2 डाठटढड8 री प्रशाश४ए डएटठातांग्रर [0 .76 - तंढलांड ०ी एा०ठ 


बगते प्रा70०6 ९0009 07620 १६ एप एएड827(8 एप जाते प्राढ 68 
/00 | 07677765 एण 9678075 76शब्गवेः्व॑ब्णप ऊुपंडाल्त बट००एकांमहु 
70 एशटदाप. 

सर रिचर्ड ब्रिटन अंग्रज़ी अल्फ़ लैलः के दसवें भाग के अन्तिम 
लेख में लिखते हैँ-- 
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जीवन में उतनी रंगा-रंगी नहीं है, जितनी हमारे सपनों में है । हमारी 
कहानियाँ हमें सौन्दर्य, कल्पना और कामना का एक संसार दिखाती है । 
सगीत को लहरों पर हमारी भावनाओं को बहाती हैं | 

प्रत्येक धर्म के ग्न्‍्थ भूत-प्रेतों की कथनी करनी से भरे हैं | हिन्दुओं में 
देबी, देवता, अप्सरा, भूत, राक्षस आदि का वर्णन है | पारसियों में अहृन- 
मन सुप्रसिद्ध पात्र है। ईसाइयों में फरिश्तों ओर शैतानों का वर्णन है । 
मुसलमानों के यहाँ हढीसों म॑ पाँच प्रकार के जिन बताये गए हैं--(१) 
जान (२) जिन (३) शैतान (४) अपफ्ररीत (५) मारीद । इस्लाम के अनुसार 
मनुष्य मिद्दी से बना है, फ़रिश्ते नूर और जिन अग्नि से । 

यह तो धर्म की बात हुईं | इसके अतिरिक्त आत्मा में विश्वास भी 
पाया जाता है। सर आल्लीवर लाज जैसा महान वैज्ञानिक भी इसके 
अस्तित्व से इन्कार नहीं करता। आजकल संसार के लगभग सभी देशों 

श्‌ ; 
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में मिस्मेरीज़म और हिप्नाटिक्म के ज्ञान को बड़ा महत्व दिया जा रहा है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कथाओं मे यह चीज़े कुछ विचित्र 
अथवा अनम्भावित नहीं हैं। साहित्यकार हर उस बात पर अपना कलम 
उठाता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। 

लगभग प्रत्येक देश के लोक साहित्य की यह परम्परा रही है कि 
उसके पात्र समाज के उच्च वर्ग से सम्बन्बित होते हैं। अधिकतर लोक 
कथाएँ सप्नायों के मत बहलाव के विचार से लिंखी गई हैं। बोल्ताने 
ख़याल' मुहम्मद शाह और बंगाल के कुछ नवावज़ादों के लिए लिखा 
गया । चहार दर्वेश” मुहम्मद शाह की फ़रमाइश थी । 'फ़्सानए अजायब॑ 
नसीरुद्दीन हैदर को पेश किया गया ! 'सरोशे सुख़न' और 'तिलिस्मे हैरत! 
उसको नक़ेल में लिखे गए. | हातिम ताई' और 'शुल बकावली' के विषय 
में अ्रमी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। सारांश यह कि लगभग सभी 
श्रेष्ठ कथाएँ सम्रारों या नवाबों के दरबार में लिखी गई। उनके लेग्बक 
स्वयं उच्चवर्ग के लोग थे । उनन्‍नीसवीं शताब्दी से पहले मारतवर्ष में छापे- 
ख़ाने का रिवाज नहीं था | किताब हाथ से लिखकर बेची जाती थीं | रईस 
हीं उन्हें ख़रीर सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा प्राचीन 
साहित्य अमीरों को सरपरस्ती में पला है। उनका ध्येय. मनोरंजन था । 
समय कादने का एक शुरल था। बड़े रईसों के यहाँ दास्तानगों नौकर 
खखे जाते थे जो रात को उन्हें कहानियाँ सुमाते थे और इस प्रकार सुमते- 
सुनते उन्हें नींए आ जाती थी, कलीमऊद्दीन अहमद ने बहुत सही लिखा 
है कि दास्ताने नींद लाने वाली गोलियों का महत्व रखती थीं। उनका 
ध्येय किसी शिक्ष का प्रचार नहीं होता था | फिर सिवाय अम कथाओ्रों के 
क्या सुनाया जाता ? साधारण लोगों के पास प्रेम, बुद्ध और वूसरी ऐसी 
चौज़ों के लिये अवकाश नहीं था। उनके चौबीस घन्टे पेट पालने की 
चिन्ता में व्यय होते थे, और दास्तानों को रंगीन बनामा था | इसलिये 
उचित यही था कि सम्रादों का वर्णन ' किया जाय | साधारण जनता का 
जीवन इतिहास के हर युग में लगभग एक ही जैसा रहा है। किन्तु उद्च 
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ये का जीवन आज भी और आज से पहले मी रंगीन था । राजकुमारियाँ 
सौन्दर्य की देवियाँ समझी जाती थीं | गाँव की परिश्रमी और रूपवती ख्रियों 
को जीवन के लिय्रे केबल सनोर॑ंजन का साधन बनाया जा सकता था | वे 
कहानियों को जन्म नहीं दें सकती थीं ओर यदि ऐसा होता भी तो वे कहा- 
नियाँ उनके अपने जीवन की भांति संत्रस्त, पीड़ित, दुखी ओर उदास 
होतीं | समाज के निचले वर्ग का वर्णन हमारी कथाओं में जहाँ हे भी वहाँ 
चह सीमित हैं। मुलाज़िम, ख्वाजासरा, अन्ना, दाई, सुग़लानी; मेहरी, 
कल्माक़नी, सेविकार्य अमीरों के पास थीं | इसलिये उनका नाम झा जाता 
है. । किन्तु उनके घरेलू जीवन पर प्रकाश डालने की कोर आवश्यकता 
नहीं समझी जाती थी । हातिम ताई” में एक बहेलिये और कुछ किसान, 
चिहार दर्वेश” में एक लकद्ठहारा, गुल बकावली” में कुछ लकद्ढहारे और 
अन्त में किसान, फ़सानए अजायब' में एक वंहेलिया, यही लोग निचले 
भर्ग को ओर घुंधले इशारे करते हैं। इन्हें कहानियों का पात्र कहा भी 
नहीं जा सकता । 
कथाओं के नायक उब्च वर्ग से तो लिए ही जाते हैं; उनके साथ कुछ 
मुख्य विशेषताएं भी आवश्यक समझी जाती हूँ | नावक सदेव बहुल रूप 
वान होता है | वह बीर और साहसी होता है | यदि कथा में किसी सुसल- 
मानी वातारण का चित्रण किया जाता है तो नायक ध्म-संस्कार का बहुत 
पाबन्द होता है| वह सदा ग्रेम करने का आदी होता है और यह भावना 
हमारे. कथा लेखकों पर कुछु इतनी छागरी हुईं थी कि उन्होंने अमीर 
इमज़ा' के जैसे साधु व्यक्ति को भी ग्रेम के बन्धनों में जकड़ कर छोड़ा | 
इसी प्रकार नायिकार्ये भी सच्चे प्रेम और अकलुष सौन्दर्य की देवियाँ 
होती हैं | वें अपने प्रेमी के लिए, घर-बार, समाज-संसार क्षमी त्यागने के 
लिए, तैयार रहती हैं । 
नायक के शत्र सदा ज़लील, घमनन्‍्डी, बुतपरस्त, क्राफ़रिर और अक्सर 
जादूगर होते हैं । वे सद्या गन्दमी में डूबे रहते हैं। उनका समाज और 
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बातावरण गनदा होता है। वे शुरू से अन्त तक एक ही जैसे होते हैं | 
मानव प्रकृति के विरुद्ध उनमें कमी भी कोई परिवर्तन नहीं होता । 

इन दास्तानों में मोजूद अश्लीलता उस समय की राजनीतिक और 
सांस्कृतिक अवस्था पर प्रकाश डालतो है। सारी कहानियों में काम बासना 
बहुत स्पष्ट और प्रकट है। स्री के शारीरिक सौन्दर्य और संभोग श्ज्ञार 
के बन में कथाकार उंपमाओं के ढेर लगा देता है। सच तो यह है कि 
जो भयानक अश्लीलता प्राचीन साहित्य म॑ नज़र आती है वह आज के 
वैज्ञानिक युग की रचनाश्रों में नहीं दौखती | उस समय आम तौर पर 
अमीर ऐश-यरस्ती के शिकार थे। शराब का आम रिवाज था। यहीः 
कारण है कि हर दास्तान में ज्ली-पुरुप समी बिला फ्रिकक भदिरा में डूबे 
हुए. दिखाई देते हैं । यह बासना कुछ उदृ शायरी के प्रमाव से भी जागी 
हे | गज़लों में शराब पीना सदा अच्छा दिखाया गया है। उसी के प्रभाव 
से गद्य में भी शराब को महत्व दिया गया । किन्तु इस अश्लीलता के होते 
हुए भी उस समय लोग धर्म में बहुत विश्वास रखते थे | इसकी छाया 
कथाओं में भी नज़र आती है। बाग बहार' ( चहार दर्बेश ) में छ़्बाजा 
सगपरू्त के क़िस्से सें गहरा धार्मिक रंग है। अमीर हमज़ा' और 
बोस्‍्ताने ख़याल' में बड़े प्रकट ढंग से इस्लाम का प्रचार किया गया है | 
देवी सहायता का उल्लेख हर जगह किया गया है । 

प्रत्येक अच्छे और महान साहित्य की भांति उदू' कथा साहित्य मी 
कहानियों के रुप में धर्म और शिक्षा का प्रचार करता है। नायक के 
चरित्र में ऐसी विशेषताये होती हैं जो स्वयं हमारा ध्यान अपनी ओर झाक- 
पिंत कर लेती हैं | हम उसके साथ-साथ सोते हैं, हँसते हैं और इस प्रकार 
उसकी कल्वना एवं मनोकामना में हमें अपने स्वप्न भी दौख पढ़ते हैं | 
उसके शबज्ुओं के लिये हमारे दृदय में कोई स्थान नहीं होता क्योंकि 
उसका अस्तित्व नीचता और दुष्टता का प्रतीक होता है। मानवीय संये- 
दना के अतिरिक्त इन कहानियों में त्याग और बलिदान की शिक्षा भी दी 
जाती है। नायक उच्च वर्ग के लोग होते हैं। वे यदि चाहें तो सारा 
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जीवन ऐश से गुज़ार सकते हैं। किन्तु बैठे बिठाये अपने सर कठिनाई 
मोल ले लेते हैं । हातिस ताई एक पराए प्राणी के लिये कितनी कठिना- 
इयो उठाता है । बाग़ो बहार! ( चहार दर्वेश ) का दूसरा दर्बेश नीमरोज़ 
के राजकुमार के लिये अपनी मल्कए बतरा के पास वापस ते जाकर बन- 
बन में घूमता रहता है, सगपरस्त अपने भाइयों की शर्तों का जवाब 
किस शराफ़त से देता है, गुल वकावली से हम्माला ताजुल्सुलूक के लिये 
कितना कष्ट सहन करती है | एक दो क्‍या सेकड़ों उदाहरुण ऐसे सिल्ेंगे 
जहाँ कहानियों की रचना करते सम्रय लेखक के हृदय में मनुष्य की 
मौलिक सहानुभूति की भावना जाग उठती है। 
ये कथाएँ अधिकतर ऐसे समाज में लिखी गई जो निर्जीब था, जिसमें 
साहस, प्रयत्न और कर्म का कोई चिन्ह नहीं था | किन्तु ये कथाएँ स्वयं 
जीवन और जीवन की विचित्र कामनाओं से ओत-ओत हैं। इसमें कहीं 
भी ठहराव नहीं हैं । नायक मुसीबत भेज्नता रहता है किन्तु उसका साहस 
दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जागता जाता है और भविष्य की और धीरे- 
धीरे बढ़ते उसके पदचिहन स्पष्ठ होते जाते हैं। 
नवयुग के प्रगतिशील लेखक ओर विचारक प्राचीन साहित्य पर यह 
आरोप लगाते हैं कि उसमें समाज का चित्रण बड़े कमजोर ढंग से मिलता 
है। यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है"! इस हद तक तो माना जा सकता है 
कि इन दास्तानों में केवल उच्चवर्ग के जीवन पर प्रकाश पड़ता है | किन्तु 
थह भी सोचना चाहिये कि मारतीय इतिहास का वह युग सामन्तशाही का 
संग था। उस युग में उच्चवर्ग ही कहानियों को जन्म दे सकता था | साथा- 
9 रण लोगों की कहानियाँ पढ़ने वाला ही कौन था ? लेग्वक भी पेट पालने 
के हेतु उसी वर्ग के साथ-साथ चल रहा था ओर निस्यन्देह उसने उस बगे 
का चित्रण बड़ी सफलता पूवक किया है । 'बाशे बहार', 'फ़्सानए शअजा- 
यूब!, 'सरोशे सुख़न', तिलिस्मे हैरतः और दास्ताने अमीर हसज़ा' में 
समाज के अनेकानेक पहलुओं पर बड़ी निपुणता से प्रकाश डाला गया है | 
“हार दर्वेश” के लेखक मीर अम्मन ने मुहम्मद शाह रंगीले का युग देखा 
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था | साम्राज्य की जड़ें उस समय खोखली हो चुकों थीं। फिर भी कम से 
कम दरबार की चार दीवारी के अन्दर मुगल शानों शौक़त की परम्परा 
बाक़ी थी | अ्म्मन ने बड़ी सुन्दरता से उस पर कलम उठाया है। खाने, 
बख्र, सेवक, चमक-दमक, »ज्ञार-सामग्री इनसव के उल्लेख में भीर 
अम्मन किसी महान्‌ लेखक की भांति निपुण मालूम होते हैं | दिल्‍ली की 
सभ्यता का पूरा नक़्शा बसरे के नाम से खींचा गया है | इसी प्रकार गुल 
बकावली/ में ब्याह के अवसर पर इस्लामी रईसों की चमक-दमक नज़र 
आती है| 'फ़सानए अजायव' की मूमिका में लखनऊ के पतनशील समाज 
का चित्रण किया गया है। 'तिलिस्मे हैरत! म॑ अवध के गँवारों ओर ठगों 
के जीवन ओर अवध के समाज और बोली का उल्लेख किया गया है | 
अमीर हमज़ा' के लखनवी अनुवाद से यदि जावूगरी ओर चालाकी का 
भाग निकाल लिया जाय तो लखनऊ की सारी सम्यता सामने आ जायगी ।' 
इसी प्रकार तिलिस्मे होशरुवा' और बोस्ताने ख़याल' में लखनऊ के 
मेलों-ठेलों का बड़ा अच्छा नक़्शा खींचा गया है | अल्फ़ लैलः” में अरब 
सभ्यता और इस्तामी शानो शौक़त का जो सच्चा ओर सादा वर्णन है 
वह और कहीं नहीं मिलता । इन्शा की शनी केंतकी की कहानी' ओर 
सिंहासन बत्तीसी', बेताल पचीसी', 'माधवानल कामकन्दला' आदि में 
आज से लगभग हज़ार वर्ष पूर्व के भारत का वातावरण मिलता है | 
राजा, देबता, इन्द्र, पाताल, यज्लिणी, ब्राह्मण, दान, योगी, हवन आदि 
नामों और शब्दों से हिन्दू रंग का पता चलता है | इसी प्रकार नगरों और 
आदसियों के नाम भी विशेष प्रकार के होते हैं। आयइशे-महक़तिल' में 
यमन, चहार दर्वेश” में कुस्तुन्तुनिया, शुल-वकावली” में शरक्रिस्तान 
( पूरत्र ) फ़सानए-अजायब' में ख़्तन, गुल-सनोबर' में वु्किस्तान, 
बोस्ताने-़याल' में मिख के नाम मिलते हैँं। इस्लामी नामों के इस 
प्रयोग का कारण उदू पर फ़ारसी साहित्य ओर भाषा का प्रभाव है। 

इन कहानियों का वातावरण जीते जागते संसार से बहुत मिन्‍न है | 
इसमें एक प्रकार का रोमानी रंग मिलता है | ख़ुतन से हमें भौगोलिक ख़ुतन 


[ २३ |] 


ओर चीन से निगार्‌ख़ानए, चीन का ध्यान आ जाता है | हमारी काम- 
नाओों के ये नगर कल्पना के किसी संसार में बसते हैं। आदमियों के 
नाम में भी यही स्वप्निल और रोमानी छाया मिलती है। ताजुल्मुल्ूक, 
बकावली, आज़ादबखझ्न, बेहज़ाद, नोमान, जाने आलम, ईरज, सूरज, 
बदीउज्ज़मा हमें रंगीन और मधुर प्रतीत होते हैं। इन नासों से एक 
विचित्र बातावरण पैदा करने में कथाकार को सहायता मिलती है । 

भाषा और शैली की दृष्यि से हमें दो रंग मिलते हैं। एक 
अत्यन्त सादा और सरल जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण “चहार दर्घेश' है; 
ओर दूसर! बहुत रंगीन और कठिन जो फ़तानए अजायब' में नज़र आता 
है | 'चहार दर्वेश' के ढंग पर 'मज़हबे इश्क़, आराइशे महफ़िल”, तोता 
कहानी?, अख्लाक़े हिन्दी', रानी केतकी की कहानी, अमोरे हमज़ा', 
'बोस्ताने हिकमत” आदि लिखे गए हैं। गुल सनोवर', 'शबिस्ताने सुरूर' 
शगूफ़ए मुहब्बत', सरोशे सुख़न' ओर 'तिलिस्मे हेरत' में 'क्रतानए 
अजायब' की शैली को अपनाया गया है! 

जहाँ तक वर्णन शैली का सम्बन्ध है उसकी बहुत सुन्दर मिसालें हमें 
कथाओं में मिलती हैं जश्न, वज़म, सवारी, बारात, दृत्य, संगीत, भेह- 
मॉनवाज़ी और आखेद के वर्णन दास्तानों के प्रिय विषय हैं | इनके अति- 
रिक्त प्राकृतिक सौंदर्य, बन, उपवन, रेगिस्तान, हरियाली के कवित्वमय 
वर्णन भी ख़ूब मिलते हैं | दृश्यों के साथ-साथ भावनाओं का भी चित्रण 
किया गया है । किन्तु यह चित्रण बहुत कलात्मक नहीं है | इसमें बनावट 
अधिक है ! इस चित्रण में गहराई नहीं है, विस्तार है| शब्दों में ठकराव 
है, महावरों का प्रयोग है | किन्तु चित्रण सफल एवं रोचक नहीं कहा जा 
सकता । दास्तानगो विस्तार को पकन्द करता है और उसकी इस बदृत्ति का 
प्रभाव कथानक, चित्रण और वर्णन सभी पर पड़ता है | 

पिछले एष्ठों में उदू' कथा साहित्य के लगभग प्रत्येक मुख्य तत्व पर 
प्रकाश डाला गया है | अव हमें यह देखना है कि ये विशेष प्रकार की 
कथाएँ एक विशेष युग में क्‍यों लिखी गई ! इनकी उन्नति और पतन के 
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कारण क्या हैं ? इस विषय में हम केवल उन दास्तानों की चर्चा कर रहे 
हैँ जो उदृ' भाषा और साहित्य की विभिन्न विशेषताओं की प्रतीक हैं | उदू 
के प्रसिद्ध क्रिस्से १६ वीं शताब्दी भे लिखे गए । उनके प्रकाशन का कारण 
निम्नलिखित है | 

ग्रमीरे हमज़ा' ( अश्क ), 'हातिम ताई', चहार दर्वेश', गुल 
बकावली' --फ़ोट विलियम कालेज के लिए । 

फ्सानए अजायब', शगूफए मुहब्बत! --दोस्तों की फ़रमाइश पर | 

'सरोशे सुख़नन', तिलिस्मे हेरत! --फ़सानए अजायब” का जवाब 
और फिर जवाव का जवाब | 

धुल सनोवर', अल्फ़ लैलः के अधिकतर अनुवाद--अनुवादक की 
अपनी इच्छा पर । 

अमीरें हमज़ा', बोस्ताने ख़याल' ( लखनऊ ), अल्फ़ लैलए सर- 
शार!ः--नबल किशोर ग्रेस के लिए | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'फ़्सानए, अ्जायब' से पहले सभी प्रसिद्ध 
कथाएँ फ़ोट विल्ियम कालेज के लिए अबूदित की गई | ईस्ट इस्डिया 
कम्पनी के कर्मचारी अंग्रेजों को व्यायारिक आवश्यकताओं के हेतु जदू 
सीखना ज़रूरी था | फिर वे मारत के भविष्य को अपनी दूरदर्शी आंखों से 
देख रहे थे और राजनीतिक आवश्यकताओं ने भी उन्हें इस ओर भुकने: 
पर मजबूर कर दिया था| उत्तरी भारत की उदू' नख ( गद्य ) में फोर 
विलियम कालेज की स्थापना से पूर्व सन्नाय था। कालेज वालों को नई 
रचनाओं के निर्माण की वजाय दूधरी भाषाओं से अनुवाद कराना अधिक 
आसान प्रतीत हुआ । अंग्रेजों को हिन्तुस्तानी भाषा सीखनी थी, साहित्य 
की ओर उनकी कोई रुचि नहीं थी । इसलिये उन्हें सबसे अधिक प्रभाव: 
शाली ढंग कथाओं का जान पड़ा क्‍योंकि इसी क्षेत्र म॑ मापा की रवानी 
दिखाने का अवसर अधिक से अधिक मात्रा में प्राम होता है | कालेज में 
ये कथाएँ पसन्द की गई ओर इस प्रकार कालेज से बाहर भी लोग इनमें 
दिलचसी लेने लगे | 
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रामपूर के दखार में दास्तानगों हमेशा रहे हैं। थे केवल दास्तानें 
सुनाते ही नहीं थे, लिखते भी थे । शाही पुस्तकालय रामपुर में अमीर 
हमज़ा' और बोस्ताने ख़याल” के सिलसिले की कई किताब मौजूद हैं | 

नवल किशोर पेस से बहुत क़िस्से छुपे जिनमें से कुछ अनुवाद कराये 
गए थे और कुछ स्वयं नवल किशोर जी ने लिखवाये थे | उनमें अमीरे 
हमज़ा! या वोत्ताने ख़याल' मुख्य हैं। लोगों ने इन क्रिस्सों को पसन्द 
किया ओर इस प्रकार कथाओं का प्रकाशन भी धीरे-धीरे बढ़ता गया ) 
सबसे अधिक लोकप्रियता इसे लखनऊ में प्रा्त हुई । सरशार ने विलिस्मे 
होशरुवा' की सातवीं जिल्‍्द को भूमिका में लिखा है--लिखनऊ से बढ़ 
कर दास्तानगोई का चर्चा और कहीं कम होगा। बीस पचीस याराने- 
सादिक़ और दोस्ताने-मवाफ़िक शब के वक़्त कि पर्दादारे आशिक़ाँ हें 
एक मक़ाम पर जमा हुए; कोई गन्ना छील रहा है, कोई परींडे पर चाकू 
तेज़ कर रहा है। जाबजा प्यालियों में अफ़्यून घुल रही है, हक़ीक़ृत तो 
अह है कि अफ््यून का घोलना और गन्ने का छीलना भी लखनऊ वालों 
ही का हिस्सा है। कहीं चाय तैयार हो रही है और दास्तानगों साहब ब 
लदने दाऊदी फरमा रहे हूं..........«- एक-एक फ़िक्करे पर सुबहानश्रल्लाह 
ओर वाह वा की तारीफ़ होती जाती है ओर दास्तानगों साहब का दिमाग़ 
ऋशें बरीं से गुज़र कर लामकों की ख़बर लाता है 

लखनऊ में इस कला को बड़ी चर्चा थी। मिर्ज़ा तूर और उनके बाद 
मुंशी फ़िदाअली के चेले मुंशी मुहम्मद हुसेन 'जाह! ने होशरुवा को चार 
जिल्दें लिखी थीं जिन्हें मुंशी अहमद हुसैन कमर” ने अन्त तक पहुँचाया । 
ज़्वाजा अब्दुरंऊक़ इशरत ने शेखर तसददुक़ हुसैन का मी वर्णन किया है 
जो बिल्कुल अनपढ़ थे ओर कातिवों से लिखवाते थे | 

दिल्ली में मौर अहमद अली शाही दास्तानगो थ | सन्‌ ५४७ के गदर 
के वाद मीर काज़िम अली और उनके भान्जे मौर वाक़र अली देहलवी ने 
इस ज्ुत्र में मुख्य स्थान ग्राप्त किया | 

रामपुर में मीर अहमद अली पुराने दास्तानगों थे | इनके दो चेलते 
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बहुत प्रसिद्ध हुए. | एक सैयद असगर अली ओर दूसरे अम्बा प्रसाद रसा' 
लखनवी जिन्होंने ब्ृद्धावस्था में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था ! उनके 
लड़के मुहम्मद रज़ा रज़' ने अनेक कथाएँ लिखी हैं। यह उदू के प्रसिद्ध 
कवि ज़ामिन अली जल्लाल! के पिता थे। इन्होंने भी एक कथा लिखी 
है | इनके अतिरिक्त रामपुर के दास्तान-गोश्रों में मेहदी अली खो 'ज़की' 
मुरादाबादी, हेदर मिर्ज़ा 'तसब्युर', मिर्ज़ा मुंज़ा हुसेंन वसाल” और 
मिर्ज़ा अलीमुद्दीन “हया' ने इस क्षेत्र में बड़ा नाम पाया है| स्वयं नवाब 
कल्ब अली खाँ ने दो तीन कथाएँ लिखी थीं | 

१७५७ ६० में भारत को प्लासी के युद्ध में पराजित होने से बढ़ा 
धक्का लगा | इसके बाद सो वर्ष तक सारे देश में सामाजिक और राज- 
नतिक पतन के चिह्न दिखाई देते रहे । हिन्दुस्तान की सारी रियासतें दम 
तोड़ रही थीं। राजनितिक पतन के कारण लोगों के दिल डूब गये थे । 
राष्ट्रीय भावनाएँ मुर्दा हो गई थीं | राज्य को बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में 
चली गई थी | राजा महाराजा समी हाथ पर हाथ परे बैठे थे | लखनऊ 
के राज्यकोप में अभी घोर अंधेरा नहीं हुआ था। वहाँ नतीरुद्दीन हैदर 
और नवाब दाजिद अली शाह पैदा हुए. । देहली ने मुहम्मदशाह रंगीले 
को जन्म दिया । 

१८ वीं शताब्दी में लोगों की रुचि केवल शायरी को ओर थी | गद्य 
को साहित्य संसार में नीचे स्तर का समझता जाता था। 'शालिव' जैसा महान 
कवि भी लगभग श्द्य६० ६० तक पत्र व्यवहार फ़ारसी सापा में करता रहा | 
गद्य को ओर रुचि उस समय हुई जब अंग्रेज़ों ने राजनैतिक और सामा- 
जिक आवश्यकताओं के हेतु कलकत्ता में फ़ोट विल्ियम कालेज की स्था- 
पना को । दास्तानों का लिखना सबसे सरल था | इसलिये दास्तान लिखी 
गई | इसका एक ओर कारण भी था | लेखकों को उच्चवा से दाद लेनी 
थीं; और उस समय का उच्चवर्ग दर्शन और साहित्य से लगभग अपरि- 
चित ही था। पतंग वाज़ी, बटेर वाज़ी, कभूतर वाज़ी, और ऐयाशी/ जाहिल 
और अनपढ़ नवाबों और ख़ानदानी रईसों के मनोरंजन का साधन थी | 
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फिर भला लेखक इस ओर क्यों न आकर्षित होते ! किसी का कथन है कि, 
कहानियाँ वहां ज़्यादा तरक़्क़ी करती हैं जहाँ लोग ज़्यादा काहिल होते 
हैं ।! यूनान में क्रिस्से उस समय लिखे गये जब वह रोम के अधीन हो 
गया था। रोम मे यह कला उस समय प्रसिद्ध हुई जब वहाँ तानाशाही 
राज्य स्थापित हो गया | चैम्बस इन्साइक्लोपीडिया में लिखा है कि, स्पेन 
में गोरों से युद्ध होने पर लोग बेकार हो गये थे, उस समय वहाँ रोमानी 
क्िस्स लिखे गये |! 

इस समय की दिल्‍ली और लखनऊ की भी यही दशा थी | राजनैतिक 
शक्ति के छिन जाने से समाज निबल हो गया था, किन्तु अभो राज्य को 
लिप्सा बाक़ी थी। लोग बीते हुए सपनों से मन बहला रदे थे और दास्तानें 
इसका श्रेष्ठ साधन थीं । 

एक झोर भावना ने इन कथाओं को उन्नति दो | कहानियों की 
दुनिया स्वप्नों को दुनिया है | जीवन की कठोर सब्चाइयों से धवराकर 
मनुष्य सपनों और कल्पनाओं के देश में शरण लेता है। इस काल्यनिक 
संसार में कोई भय नहीं | जो कठिनाइयाँ हैं उन पर नायक सफलता प्राप्त 
कर लेता है | संयोग ओर मिलन के भावुक दृश्य, सौन्दर्य, गौरव, बीरता, 
अभिमान सभी कुछ इस्त संसार में मिलते हैं | 

अद्वारवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में लोगों के मस्तिष्क पर राजनैतिक 
शोक छाया हुआ था | कुछु लोगों का अनुमान है कि इन कहानियों में 
भूत-प्रेतों के बर्णन का एक कारण यह मी हैं। किन्तु यह बिल्कुल ठीक 
नहीं मालूम होता क्योंकि भारत की परम्परा में भूत-प्रेत, दोने-टोंडके का' 
प्रमुग्च स्थान बहुत पहिले ही से नज़र आता है । 

नज़ीर अहमद के पहले उपन्यास के प्रकाशन से दास्तान नवीसी का 
दौर समाप्त होता है। इसके पतन के अनेक कारण हैं । 

भारतवरप में ग़दर के बाद वैज्ञानिक युग का आगमन होता है | कथा 
साहित्य को इस नई रुचि से वड़ा धक्का पहुँचा । धीरे-धीरे अंग्रेज़ी राज्य 
की उन्नति के साथ-साथ भारतबासी पश्चिमी कला और साहित्य से परि- 
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चित होते गये | उदृ' के प्रारम्भिक उपन्यासकार नज़ोर अहमद, सरशार, 
ओर शरर, अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का शान रखते थे । उन्होंने पश्चिमी 
देशों की सभ्यता और जीवन पर नज़र डाली ओर जब अपने जीवन की 
उससे तुलना की तो उन्हें दुख हुआ | मारतवर्ध उस समय भूूठे विश्यासों 
में फॉसा हुआ था । हमारे लेखकों ने इस चक्र से उसे बाहर निकालने 
का आयोजन किया | इस प्रकार साहित्य धीरे-धीरे वास्तविकता से निकट 
आता गया | 

मुसलमानों की दशा यूँ भी ख़राव थी। शदर के वाद उन्हें और 
कटोरता से दबाया गया | उनके दिल द्वूट चुके थे। काह्यनिक दास्ताने 
कब तक उन्हें वहला सकती थों ! उनके सपने विग्घर चुके थ | उन्होंने उस 
ससब अपनी ओर दृष्ठि डाली और अपने दुखों के विषय में सोचना प्रारम्भ 
किया | नज़ीर अहमद और रतननाथ सरशार ने जीवन के बदलते हुए 
रंग को देखकर नये विचार और नई शैली साहित्य को दी । 

सर सेबद अपनी शताब्दी के महान्‌ व्यक्ति थे | उन्होंने एक सम्पदाय 
सा क़ायम कर लिया था जिसमें शिब्ली, हाली, नज़ीर अहमद, मुहसि- 
नुल्मुल्क और चिराग श्रली जैसे महान्‌ साहिदज्ञ थे। घम में घोर 
विश्वास को जड़े कमज़ोर पड़ती जा रही थीं। इन महान व्यक्तियों ने 
सम्यता, दर्शन, इतिहास और विभिन्न कलाओं से साहित्य को मालामाल 
किया | सर सैयद और उनके साथियों ने तहज़ीबुल अच्लाक़' में निबन्ध 
लिखे और इस प्रकार अपने अथक प्रयत्नों से देश में जागति की एक 
नई लहर दौड़ा दी । 

१६ वीं शताब्दी के अन्त तक राजनीति कौ ओर लोगो की रुचि 
बढ़ती जा रही थी। देश के कल्याण और स्वतन्त्रता को हमारे पूर्वजों ने 
अपना ध्येय वना लिया था। वह लोग जिन्हें राजनीति स कोई लगाब 
नहीं था आंवेक्ांश अनपढ़ थे और उन्हें मी अब वेज्ञानिक आदविष्कारों 
की ख्याति के कारण कथाओं से अधिक जापूत्ती नाबिलों में आनन्द 
मिलने लगा था । 
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दास्तानों के पतन में केवल इन्हों का दोष नहीं था; वल्कि समय थे 
बदलते हुए, रंग का भी हाथ था । सच तो यह है कि कथाओं ने साहिस्य 
को बहुत कुछ दिया है । साहित्य में कथाओं से पहले उत्तरी भारत में ऊबू' 
गद्य लगभग था ही नहीं | दास्तानों ने इस कमी को पूरा किया। भाषा 
ओर शेल्नी की उन्नति के लिए भी दास्तानों का बड़ा महत्व हैं। यदि 
साहित्य-संसार में इनका आगमन न होता तो नहीं कहा जा सकता कि 
कब तक फ़ज़ली की 'दह मजलिस', ओर तहसीन की “नौतसज़ें मुरस्सा' को 
भाषा और शैली में हमारा साहित्य फँसा रहता । 

दास्तानों से एक बहुत बढ़ा लाभ यह हुआ कि इनसे हमें उस समय 
के जीवन और सम्यता के विपय म॑ अच्छी जानकारी हो जाती है । देस्वने 
में तो इन दास्तानों में ईरान ओर तरान के वासियों का वर्णन है किन्तु 
वास्तव में सारे चित्र दिल्‍ली और लग्बनऊ के होते हैं । 

कथानक और शैली को दृष्टि से जो दिलचस्पी दास्तानों सं है वह 
नाबिलों में नहीं। हमारे दास्तान-नवीस माषा के निषुण पंडित होते थे । 
अब भाषा से अधिक ध्येय पर ज़ोर दिया जाता है | यही कारण है कि 
भाषा और शेलो के ज़ोर से दास्तानों में कहानी की दिलचस्पियाँ पैदा हो. 
गई हैं | १६०० ६० से पहले गद्य की विशिष्ट शैली हमें कथाओं के रूप 
में नज़र आती है । इनके महत्व और महानतां को प्रकट करने के लिए. 
केवल चहार दर्वेश! को सामने रख देना ही काफ़ी होगा । 

(क्रेस्सा चह्वर द्वेश! दश्डिन कृत 'दशकुमारों चरित! को परम्परा 
की रचना है, यह हम कह चुके हैं। जब तक पूरा शोध न हो ले और 
बीच की कड़ियों फो जोड़ना सम्भव न हो जाय तब तक इन दोनों में 
सीधा सम्बन्ध स्थापित करना अनुचित होगा । परञ्तु दोनों के गढ़न और 
उद्देश्यों में इतनी समानता है कि किस्सा चहार दर्वेश” को दशकुमार 
चरित्‌' की परम्पर में स्वीकार कर लेना समीचीन लगता है । 'दशकुमार 
चरित' में दस राजकुमारों की आपबीती का रोचक वर्णन है। ये शज- 
कुमार थे-राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्म, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, 
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प्रमति, अर्थपाल, मित्रगुत्त, मन्त्रगुत्त और विश्रूत | यह दसो राजकुमार 
किन्हीं परिस्थितियोंवश विभिन्न क्षेत्रों में गण और वहाँ पर तरह-तरह 
के अनुभव प्राप्त किये | यद्यपि थे सभी राजकुमार सुशिक्षित, स्वस्थ ओर 
सुयोग्य थे परन्तु इनको जीवन के अनुभवों का अभाव था। उनको ऐसा 
अनुभव ग्राप्त करने का अवसर भी मिल गया | अपने इन अनुभवों का 
विस्तृत वर्णन इन राजकुमारों ने किया और इन वर्णनों के आधार पर ही 
दशकुमार चरित' की रचना हुई | इनमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन 
के समस्त सुन्दर और असुन्दर, शिव और अशिव तत्वों पर पूरा प्रकाश 
पड़ा | वर्णन में राजकुमारों ने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया | 
फलतः सामाजिक जीवन के सभी तत्व अपने चठुक रंग म॑ उभर कर 
सामने आ गये । 

कवि दरिडन्‌ ने अपनी कल्पना शक्ति को ऊंचे से ऊँचा उड़ान भरने 
के लिए पूरा अवसर दिया | फलतः इन कथाओं में आये लीकिक तत्व तो 
अच्छी तरह उभरे ही, अलोकिक तत्व भी साधारुण स्तर पर आकर सहज 
बन गए और वे इन कहानियों के घटना-विधान के अनिवार्य अंग जैसे हो 
गये । इन कहानियों की सोहेश्यता भी अत्यन्त स्पष्द और मुखर होकर 
सामने आई । 

'क्रिस्सा चहार दर्वेश! में चार दर्बेशों के अनुभवों की अत्यन्त रोचक 
कहानी है । पहला दर्वेश मुल्क यमन के मशहूर सौदागर झवाजा अहमद 
का बेटा था। चौदह ब्ष तक अपने बाप के घर में बहुत लाइ-प्यार से 
पला । पढ़ना लिखना, सिपहगरी और सौदागरी का काम सीखा | एका- 
एक साल भर के ही अन्दर माँ और बाप दोनों इन्तक़ाल कर गए | अपने 
को बरबाद करने के सारे रास्ते उसके सामने खुल गये | नतीजा जो होना 
था वही हुआ | खाने के लाले पड़ गए. | लाचार होकर अपनी बहन की 
सौख स्वीकार कर सौदागरों के क़ाफ़िलों के साथ दमिश्क चला गया | 
उसके बाद उसकी ज़िन्दगी के ख़्बसूरत और वदसूरत तजबों का सिलसिला 
शुरू हुआ | 
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दूसरा दर्वेंश मुल्क इसफ़्हान का राजकुमार था। बचपन में उसे 
कामिल तालीम दी गई और चोदह वरस के सिन में वह सभी इल्सों में 
माहिर हो गया ओर वादशाहों के सीबने लावक जो कुछु था सब कुछ 
उसने हासिल किया | उपतने एक बढ़े से क्रिस्मा हातिम ताई? सुना और 
उससे बहुत प्रभावित हुआ | उसने भी हातिम वाई की तरह दानशीलता 
आर उदारता का परिचय देना शुरू किया। इसके बाद उसके अलुभवों 
ओर कार्यों का वह सिलसिला शुरू हुआ जिसका वयान उसते दूसरे दर्वेशों 
के सामने किया | 

जब दूसरा दर्वेश अपनी कहानी कह चुका तो बादशाह आज़ादवख 
जो कि रूम का बादशाह था और जिसकी राजघानी कुस्तुनत॒निया थी 
आर जो आइ में छिप कर इन दर्वेशों की रामकहानी सुन रहा था, अपने 
महल को वापस आया और उन चारों दर्चेशों को अपने महल में 
बुलवाया । वादशाह अज़ादबझत ने पहले उन्हें ख़ुद अपनी कहानी सुनाई 
आज़ादवज़्त की कहनी बहुत ही पुरहुक्क और साहसिक कार्यों से पूर्ण थी। 

अन्त में बादशाह आज़ादब्त ने कहा- ऐ. फ़क्कीरों मैंने इसलिए यह 
क्रिस्ता तुम्हारे सामने कहा कि कल रात दो फ़क़ीरों, का हाल मैंने सुना 
था | अरब तुम दोनों जो बाक़ी रहे हो यह समझो कि हम उसी मकान में 
बैठे हैं और मुझे अपना नौकर और इस घर को अपना तकिया जानो | 
बेखटके अपनी सैर का हाज्न कहो और कुछ दिन मेरे पास रहो |” 

इसके वाद तीसरा दर्वश जोकि अ्रज़म का राजकुमार था अपनी 

हानी सुनाने लगा । 'शाह्दे इश्क ने उसके साथ जो सलूक किया था 

उसने उसका तफ़्सीलवार बयान किया | 

चौथे और अन्तिम दर्बेश ने रो-रोकर अपनी सेर का हाल बताया | 
'वह चीन के वादशाह का बेड था | कम उम्र का था कि उसका वाप मर 
गया | मरते समय वाप ने उसका हाथ उसके चचा के हाथ में दे दिया 
ओर सहेजा कि जब तक राजकुमार वालिग़ न हो चचा ही बादशाहत का 
इन्तज़ाम करे । राजकुमार के बालिग होने पर उसका राज उसे वापस कर 
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दे | मगर चचा की नीयत विगढ़ गई और यहीं से राजकुमार की बद- 
क्रिस्मती और तुर्श व तलब तजरबों की कहानी आरम्म हुई | 

अन्त में ये चारों दर्बश और बादशाह आज़ादबझुत जीवन के समस्त 
अनुभवों को प्राप्त करने के बाद अपने उद्देश्य'में सफल हुए | किस्सा 
चहार दर्वेश' ख़त्म हुआ | जैसे उनका राज-याद लौदा वैसे सबका राज- 
पाद लौटे । 

'क्िस्सा चहार दर्वेंश/ कितना मोहक ओर चिचाकर्पक है इसका 
अनुमान तो इसे आद्योगान्‍्त पढ़ने पर ही लगेगा। इसको भाषा अत्यन्त 
सहज, सरल ओर मुहाविरेदार तो है ही, कथा कहने की शैली म॑ एक 
ऐसी मोहकता और जादूगरी है कि एक बार शुरू करने पर कोई भी सहृदय 
पाठक बीच में कहानी को छोड़ नहीं सकता । 'क्विस्सा चहार दर्बश', प्रेम 
की कहानी है, असफलताओं, वि्लों, मिराशाओं, दुर्धग्नाओं के साथ हीं 
आशाओं, सफलताओं और देबी सहायता के वल पर कामनाओं के पूर्ण 
होने की चमत्कारपूर्ण कथा है। रोमानियत, रंगीनी, मोहकता के वाता- 
वरण में चित्रित इन कहानियों का प्रभाव मानस पदल पर अंकित हुये 
विना नहीं रहता । मनुष्य स्वप्न देखता है और सपने चाहे सत्य हों या 
न हों उनसे फ़राग़दिली हासिल होती है, हृदय उत्कर्ष को प्राप्त होता है, 
कल्पनाये निखरती हैं, कामनाश्रों के पंख निकलते हैं, आशा बलवतीः 
होती हैं और मनुष्य का जीवन किसी न किसी हृद तक सुखमय होता है | 
पक्रिस्सा चहार दर्वश! ऐसी ही एक अज्ञीमुश्शान साहित्यिक रचना है | 
जिसे भाषांतरित करके डा० ऐजाज़ हुसेन साहब ने कथा प्रेमियों को उप 
कृत किया है। - 

यह रचना इस रूप में हमारे पाठकों के सामने न आ पाती यदि मे 
प्रस्येक्त अवसर पर स्वजन श्री शमीस हनफ़ी का सहयोग प्राप्त न होता | 
इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। 


“श्रीकृष्ण दास 


एक परिचय 


मीर अम्मन जिन्होंने किस्सा चहार दर्वेश? को उबू फे इस रूप में 
प्रस्तुत किया उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनिए | लिखते हँ--- मेरे 
बुजुर्ग हुपायू' बादशाह के जमाने से हर बादशाह की रेकाव में पुश्त* ब 
पुश्त जॉफ़ेशानी* बजा लाते थे। वह भी परवरिश की नज़र से कद्ददानी 
जितनी चाहिए फ़रमाते रहे | जागीर व मनसब और ख़िंदमात की इना* 
यात से सरफ़राज़? कर कर सालामाल ओर निहाल कर दिया और 
खानाज़ादों मोर्सी और मनसवदार क़दीमी" ज़बाने मुबारक से फ़र- 
माया । चुनाँचे यह लक़ृब" बादशाही दफ़्तर में दाखिल हुआ । जब ऐसे 
घर की यह नोबत पहुँची जो ज़ाहिर है+-श्रायां रा' चे व्याँ १९ तब सूरज* 
सल्ल जाट ने जागीर ज़ब्त कर ली | अह्ृमदशाह दुर्रानी ने घर वार ताराज 
किया । ऐसी-ऐशी तबाही खाकर वैसे शहर से (कि वतम श्रीर जन्म भूमि 
मेरा! ह ओर झनो्या नाल वहीं गड़ा ४) जिल्ला बतन हआ और ऐसा 
जहाज़ (कि जितका नाखुदा बादशाह था) गरारत हुआ | में बेकसी के 
मुखर मेंग्रोते खाने लगा | ड़नते को तिनके का आसरा बहुत है। 
कितने वरत अज़ीमाबाद (पटना) में दस लिया। कुछ बनी, कुछ बिगड़ी | 
आखिर वहाँ से भी पॉव उखड़े | रोज़गार ने साफ़क़त' न की | अयाल 





(३) पीढ़ी (२) जान देकर (३) उन्चा ४) घर के पाले हुए को (५) 


प्राचीन सामंत (६) एदची (७) जो कुछ ज़ाहिर है उसका क्‍या बयान 
(८) बबांद (६) साथ न दिया । 


(६ ३ ) 


तर अतफ़ाल' को छोड़कर तने तनहा* कश्ती पर सवार हो कलकतत 
आबदाने के ज़ोर से आ पहुँचा । चन्देः वेकारी गुज्ञरी। इत्त फ़ाक़न 
भवाब दिलावर जंग ने बुलाकर अपने छोटे माई मीर मुहम्मद काज़िम 
खाँ की अतालीकी पर सुक़रर किया। क़रीब दो साज् के वहाँ रहना 
हुआ । लेकिन अपना निबाह न देखा | तब म॒ शी मीर बहादुर अली के 
बसीले से जान' गिलक्राइरस्य साहब बहादुर तक पहुँचा । तकदीर की खूबी 
से ऐसे जवाँमद का दामन हाथ लगा है कि चाहिए कि दिन कुछ भरते 
आये । नहीं तो यही क्‍या कम है कि एक टुकड़ा खाकर पाँव फैलाकर सो 
रहता हैँ और घर में दस आदमी छोटे बड़े परवरिश पाकर छुआ उस 
कंद॒दां की करते हैं| खुदा कुबूल करे !” 

इस किताब की रखना के बारे में मीर अम्मन ने थह लिखा है 
कि, “जान गिलक्राइस्ट साहब ने क्ृपापूर्वक यह हुक्म दिया कि 
इस क्रिस्से को ठेठ हिन्दुस्तानी ज़बान में, जो उदू' कि लोग हिन्दू: 
मुसलमान, ओऔरत-म्द, लड़के-बाले, खासोआम आपस में बोलते: 
चानते हैँ, तरजुमा करो । माफ़िक़ हुक्म हुज़र के मेने भी इसी 

बरे स लिखना शुरू किया, जेसे कोई बातें करता है !?” 

प्रोोफ़ैसर महमूद शीशनी ने दिखा हे कि यह क्रिस्सा चहार 
'दर्वेश! दर असल मुहम्मदशाह बादशाह के जमाने में एक शख्स 
मुहम्मद अली ने, जिनकी लोग मासूम अली खां कहा करते थे, 
ब्िखा था | लेकिन हात्म ही में एक ऐसी किताब भी मिन्नी है जो 
फ़ारसी में है। उसमें भी यही क़िस्सा मित्रता है।यह मासूम अली 
खां की किताब से पांच साल पहले की लिंखी हुई है। भायूम अली 
खां ने अपनी किताब सत्‌ १७१३ ई० में लिखी थी और दसरे शख्स 
ने १७७४ ई० में लिखी | महमूद शीरानी के इस बयान से हमको 
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शक इसलिए है कि मीर अम्मन खुद मुहम्मदशाह के ज़माने में 





(१) लड़के बाले (२) अकेले (४) छुछ दिन (७) शिक्षक । 


मु 


पैदा हुए थे, | अगर यह किताब उनकी लिखी हुई होती तो 
ज़रूर है कि मीर अम्मन इस मशहूर किताब के लेखक का नाम 
जानते होते। और, फिर किसी एक क्रित'ब का मिलना, जो इससे 
पाँच वर्ष पहले को है इस बात का सबुत है कि मासूम झल्ली 
खाँ इस किताब के पहले लेखक नहीं हैं | मीर अम्मन ने 
इस कहानी का लिखने वाल्ला अ्रमीर खुसरों को बताया है । यह 
बात भी सही नहीं मालूम होती । इसका कारण हम आगे बयान 
करेंगे | अभी तक यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस 
किताब का लिखने वाला कोन है | अनुसन्वान बराबर जारी है। 
तेकिन इस समय तक कोई विश्वसनीय सुबूत नहीं है | ह। सकता है 
कि चारों कहानियाँ का लिखने वाला कोई एक आदमी न हो बल्क 
मिन्न-मिन्न समय भें भिन्न-मिन्न व्यक्तियों नें लिखा हो। इसलिए, कि 
इस फिताब की चारो कहानियां अ्रत्षिफ्त लेला की कुछ कहानियों से मिल्लतीं 
जलती हैं। उसी मशहर किताब से ये क़िस्से कुछ बदल बदल्ला' कर 
इस रूप में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। लेकिन यह श्रूत्र सत्य है कि 
मीर अम्मन ने अता हुसेन खां की उदू किताब सामने रखकर इस 
क्रिस्से को दोबारा लिखा! मीर अम्मन के शब्द ये हैं--तालीफ़ 
किया हुग्रा! मीर अम्मन दिल्ली वाले का; माखज़ उसका नोतर्ज 
मुरुसा” कि बह तरजुमा किया हुआ अता हुसेन खां का है, फ़ारसी 
क्रिस्सा चहार दर्वश' से |” 

जैगा कि पहले कहा जा छुका है कि इस किताब का असली नाम 
“चहार दर्वश” था। उठ वालों ने अनुवाद करने मे नाम बदल्ल दिया। 
लेकिन हमारे नज़दीक असली नाम इन नामों से वेहतर हैं इसलिए कि 
नाम से पता चल जाता है कि पुस्तक का विषय क्‍या है। चहार 
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दवेश! के सम्बन्ध में अजीब बातें मशहूर थीं। उनमें से एक ख्याल 





(१) संग्रह किया हुआ (२) खोंत 


आर, 


यह हो गया था कि यह अमीर खुसरो की लिखी हुई है जो उन्होंने अपने 
पीर ( धर्म शुद्ध ) निज्ञामुद्दीन औलिया की बीमारी की हात्मत में लिखी 
थी । किस्सा सुनने के बाद निज्ञागुद्दीन ओऔक्षिया अच्छे हो गये। यह 
ख्याल विश्वास की हद तक पहुँच गया था। इसीलिये मीर अम्मन ने 
खुद भी इसी को सच पम्रान कर अपनी राय दी है। उन्होंने अपना 
ख्याल इस तरह बयान किया हैं। “यह क्षिस्सा चार द्वंश” का इब्तिदा- 
( आरम्म ) में अमीर खुसरों मे इस तक़रीब (मौक्का ) से कहा कि 
दृज़रत निज्ञामुद्वीग श्रौल्यिया, जो उनके पीर थे और दरगाह उनकी 
दिल्ली में क्रिले से तीन कोस ताल दरवाज़े के बाहर, मटिया दरवाज़े 
से आगे लाल बंगले के पास हैं उनकी ब्बीयत मांदी हुई । तथ 
मुशिद ( धर्म गुर ) के दिल के वहत्ञाने के वास्ते अमीर खुसरे यह 
क्रिस्ता हमेशा कहते ओर तीमारदारी (परिचर्या ) में हाजिर रहते। 
अल्लाह ने चन्द्र (कुछ ) दिनों में शफ़ा ( स्वास्थ्य ल्ञाभ ) दो | तब 
उन्होंने ग॒सले सेहत ( स्वास्थ्य लाभ करने के बाद नहाने का उत्सव ) के 
दिन यह दुआ दी कि जो कोई इस क़िस्से को सुनेगा खुदा के फ़ज़ल (कृपा) 
से तन्दुम्स्त रहेगा ।” लेकिन वाद की खोज से यह्द मालूम हुआ कि यह 
क्रिस्सा अमीर खुसरों का लिखा हुआ नहीं है, इसल्षिए कि उनकी 
किताओं में कहीं इसका ज़िक्र नहीं है | ओर फिर सब्र से बढ़ी बात यह 
हे कि इस किताव में ऐसे कवियों के शैर बीच-बीच में ठिये गये हैं जो 
अमीर ख़सरी के बहुत बाद के दूँ.) इसी तरह की कुछ और भो 
एव्ी चोज़ें हैं जो कि अमीर खुसरों के ज़माने में न थीं। 
उदाहरण स्वरूप अशरफ़ी का ज़िक्र | यद सिक्‍का मुग़त़ों के ज़माने में 
जारी हुआ और अमीर खुसरो लोदी बादशाहों के ज़माने में थे। इसी 
तरह एक किस्से में दूरबीन का ज़िक्र आता है। अमीर खसरो' के ज़माने 
तक दृग्वीन यूरोप में भी अस्तित्त से नहीं आयी थी। ग़रज्ञ ऐसे बहत 
से प्रभाणु है जिनसे मालूम होता है कि ये अमीर खुसरो की कही हुई 
कहानियों नहीं हैं। जैसा हम ऊपर निवेदन कर चुके हैं यह किताब 
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मुग़ल्ल बादशाह महम्भदशाह के ज़माने में लिखों गयी | तो यह भी खुद 
ब खुद गलत साबित हो जाता है कि निज्ञाब॒द्वीन ओलिया ने कहानियाँ 
मुनने के बाद दुआ दी होगी | लेकिन अब भी कुछ ल्ोंग इसको मानते 
हैं ओर अगले ज़माने में तो सभी इस दझुयारू के थे। इसी बजह से 
इस किताब की ल्लोकप्रियता और बढ़ गयी । 


बजह कुछ मी रही हो, इसमें शक नहीं कि यह किताब एक मुद्दत 
तक बहुत ज्यादा पसन्द की जाती रही | लेकिन सिफ़ बही एक वजह 
इसकी लोकप्रियता की नहीं है, बल्कि उसकी दाहित्यिक विशेषताएँ: भी 
उसका महत्व बढ़ाने के लिए सहायक हुई | इस किताव का मूल्यांकन 
करते वक्त हमें दो बातों का ख्यात रखना पड़ता है। एक तो यह कि 
यह मीर अम्मन की खिखी हुई नहीं है, विषय ओर बन की ज़िम्मेदारी 
मीर अम्मन की नहीं है। मीर अम्मन का स्थान सिफे अनुवादक का 
है ओर सबसे पहले हम इसी बात पर ध्यान रख कर मीर श्रम्मन की 
देन के बारे में कहना चाहते हैं । 


भाषा और शैली के लिह्दाज़ से जब हम इस किताब का मूल्यांकन 
करते हैं तो मालूम होता है कि मीर अम्मन का अनुवाद बाज़ हैसियतों से 
अपना जवाब नहीं रखता | सबसे पहल्ली बात यह है कि उदू में इससे 
पहले इस गद्य शैत्वी का कोई नमूना न था। जो कुछ लिखा गया था 
उसमें क़ाफ़िया, रदीफ़, उपमा-उत्पेक्षा के साथ-साथ रंगीनवयानी छायी 
हुई थी। क्षोगों को उस तरह सोचने-समभने में लुत्फ आता था। 
लेकिन उन्नीसबीं सदी के शुरू से ज़्मानां इस तेज़ी से बदल्ला कि किसी 
लेखक को अब न इसकी फ़ुसत रह गयी थी श्रीर न इतना इत्मीनान ही 
कि वह सोच-सोचकर पुरानी ल्कीर में रंग भरता ! कारबारी ज़िन्दगी का 
तक़ाज़ा था कि जल्द से जल्द आदमी अपनी बात कह दे, उपमा-उ्प ज्षा 
की भरमार और कठिन शब्दों के उतार-चढ़ाव को कम कर स्वामविक 
शब्दों में पेश कर दे। ज़माने को इसकी ज़रूरत भी थी और साहित्य 


आम, 


की मांग भी यही थी। लेकिन इस शैली में पहल करना सिफ़े मीर 
अम्मन का काम था। 
पहले पहल किसी रास्ते पर क़दम उठाना ओर इस अनन्‍्दाज़ से कि 
ने बाजी पीढ़ी के लिए वह चरण-चिह्न मार्गद्शक दीपक का काम दे 
झपनी जगह पर खद एक रखनात्मक काम है। मीर अम्मन ने पथ- 
प्रदर्शक के कर्तव्य का वड़ी खबी से निवाह किया | उनकी स्वतंत्रद्वत्ति हर 
सफ़ा पर नज़र आती है। एक अच्छे कल्लाकार की दैसियत से उन्होंने 
इसकी फ़िक्र नहीं की कि जिस किताब ( नवतज़मुरस्सा ) को सामने 
रखकर उन्होंने अनुवाद किया था, उसके कठिन शब्दों के मानी 
लिब दें और फ़ुग्नोट में फ़ारसी महावरों की व्याख्या कर दें ! ऐसा 
करने से काम सरत् हो जाता । मगर न वह इस हिताब को नथी ज़िन्दगी 
दे सकते और न अपनी सूक-बूक का कोई निशान छोड़ सकते। 
उन्होंने दरन्देंशी से काम लिया | पिषय ओर घटनाओं को सामने रखकर 
उन्होंने अपने तौर पर पूरी किताब को नये अन्दाज़ से सजाने की सफत्न 
कोशिश की। इस सिल्लसिल्ले में पहल्ली विशेषता उनकी लेखन शेैल्ली की यह 
नज़र आती है कि डेढ़ सौ बरस से ज्यादा गुजर गये, मगर आज भी उनकी 
ज़बान -पुरानी नहीं मालूम पड़ती । 


मीर अम्मन ने स्वाभाविक अभिव्यक्ति की शैज्ञी अपनायी | बनावट 
और तकल्‍्लुफ़ से बहुत कम काम लिया । आमतौर से वही ज़बान लिखी 
जो दिल्‍ली में बोली जाती थी। गौया वह भाषा-विज्ञान के इस सिद्धांत 
को समझ गये थे कि भाषा आमतौर से जनता के बीच फलती-फ़ूलती है 
उन्हीं की ज़रूरत ओर जुबान से वह फेल्नती है। जनता ही जरूरत के 
शब्द और काम के महावरे बनाती है। वह सोच-विचार के लिए वक्त 
का इन्तज़ार नहीं करती। मौक़ के लिहाज़ से ज़रूरतों को ज़बान ओर 
शब्दां को जीवन देती है। उसका दिमाग प्रकृति सेज यादा मदद लेता 
है | उसका व्यावह्यरिक ज्ञान उसका पथ-प्रदर्शन करता है। वह किसी 
किताब या विद्वान का मोहताज नहीं | इस तरह जो भाषा बढ़ती है वह 
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विद्या की आवाज़ हो या न हो, मगर ज़रूरत की पुकार ज़रूर है। इससमें 
मन्तव्य के पूर्ण होने की विशेषता है। ऐसी भाषा को समय की मदद सुल्म 
रखती है जिसके साथा में वह विकसित होकर ल्लोकपिय बन जाती है । 
मीर अम्मन ने यह किताब लिखते वक्त यही दृष्टिकोश अपनाया ) 
नतीजा यह है कि वह आज भी लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने 
दृष्टिकोण को एक जगह खुद बता दिया है--“जो शख्स सब्र आफ़ते 
सहकर दिल्‍ली का रोड़ा होकर रहा ओर दस-पाँच पुश्तें उसी शहर में 
गुज्ारं उसने दरबारे उमरा, मेले-ठेले, उसे, छुड़ियाँ, सैर-तमाशा, 
ओर कृष्वा-गर्दी उस शहर की मुद्त तलक की होगी और वहाँ से निक- 
बने के बाद अपनी ज़बान को त्िह्मज़ में रक्खा होंगा, उसी का बोलना 
अल्बता ठीक हैं। यह आजिज्ञ भी हर एक शहर की सैर करता और 
तमाशा देखता यहाँ) तक पहुँचा ।” मीर अम्मन के कहने का मतलब 
यह है कि मेरी उदू टकसाली है क्योंकि मैं दिल्ली का रोड़ा बनकर 
यहाँ रहा हूँ । यहां के मेले-ठेले देखकर लोगों के बोलने-चाल्ने का 
अन्दाज्ञ देखा है | ज्ञाहिर है क्रि ऐसे मौक़ पर आम जनता की बातचीत 
क््यादा सुनने में आती होगी। शब्दों को दिल्लकशी और उनका सौन्दर्य 
वाक्यों को असरदार बनाता होगा ओर मीर अम्मन ने इसी को सही 
ज़बान ओर लहज्ञा समझ कर अपना काम किया होगा | 

मीर अम्मन की जनरुचि का सबूत इससे भी मित्नता है कि उन्होंने 
अरबी-फ़ारसी के शब्दों के साथ-साथ अनगिनत ऐसे शब्द इस्तेमाल 
किये जो उनसे पहले उदू में इस तरह न देखे गये थे। उदाहरण 
स्वरूप बजिद! बजाय 'बज्ञिद! के, 'तक़ोयदः बजाय ताक़ीद” के, भाड़ा 
लेना” का प्रयोग 'ततल्लाशी लेने! के अर्थ में | उन्होंने ज्यादातर यह 
ख्याल रखा कि जनता इन शब्दों ओर मुहाविरों को किस तरह बोलती 
हैं| उनको इससे बहस न थी कि उच्चारण शब्दकोश के लिहाज से 


कल जनीनत>-- 
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सही है कि नहीं | उनकी नज्ञर सिफ़ श्रावाज़ की खूबसूइतो और मतत्त्र 
की स्पप्टता पर थी । अगर अच्छी आवाज़ के साथ अच्छी तरह प्रतहाव 
सप्ट हो जाता है तो परम्परा ओर व्याकरण की हों से बाहर क़दम 
रखने में उनको संकोच न था । वह कल्लाकार थे, मौलवी या पंडित न 
थे | जबान के प्रभावशाली होने के शुर से वाक़िफ़ थे । उन्होंने अपने 
इस सिद्धांत का इशारा कितात्र के शुरू में ही कर दिया था। साफ़-साफ़ 
बात तो नहीं की, मगर उनके लिखने के ढल्ञ से मालूम होता है कि 
उनका रवैया क्या होगा ? लिखते हँ--“खुदा ने बाद मुद्दत के जान 
गिलक्राइस्ट साइव बहादुर सा दाना व नुक्तारस पेदा किया जिन्होंने 
अपने ज्ञान और उगत (?) से, तल्लाश व मेहनत से, क्ायदों की कितावें 
लसनीफ़ की ।” ज्ञान ओर उगत (?) शब्दों को इस्तेमाल करके उन्होंने यह 
इशारा किया कि मेरी ज़बान में अरबी और फ़ारसी के साथ हिन्दी और 
संस्कृत के शब्द होंगे | 
पीर अम्मन ने मीर तक़ी 'मीए की रचनाओं को देखकर यह 
अत्दाज़ा किया होगा कि सीर ने मौक़-मौक़ा पर संस्कृत ओर हिन्दी 
के सैकड़ों शब्द उदू. में पेश किये ओर दुनिया उनकी ज़बान को 
आदश सममती रही | जब कविता में ऐसे शब्द त्ञाए जा सकते हैं 
आर उनको जनता पसन्द भी करती है तो कोड वजह नहीं कि 
गद्य में यह चीज़ न सफल हो । हमारे इस झुयात्ष को इस बात से 
भी सहायता भिल्लतती है कि उन्होंने अपने बागोबहार' के अनुवाद में 
फ़ारसी शेर उद्धत करने के वजाथ हिन्दी के दोहे और कवित्त लिखे 
हैं| उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित दौहा है--- 
चलती चक्की देखकर दिया कबीर” रोय | 
दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय ॥ 
इसी तरह कवित्त का भी एक उदाहरण देखिये :--- 
नख बिन कटा देखे, सीस भारी जग देखे, 
जोगी कनफय देखे, छार लाए तन में। 
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मौनी अनबोल देखे, सेवड़ा सिर छोल देखें, 

करत कल्लोत्त देखें वनलन्डी बन में। 

वीर देखे, सूर देखे, सब गुनी ओर कूर देख, 

माया के पूर देखे मूल रहे घन में। 

आदि अन्त सुखी देखें, जनम ही के दुखी देखे, 

पर वे न देखे जिनके त्ञोभम नाहिं मन में। 
एक अच्छे कत्ाकार की तरह मीर अम्मन की मापा मौक़ के लिहाज 
से बदलती रहती है| पात्र की ज़बान से जो शब्द इस्तेमाल कराते 
हैँ वे उसकी हैसियत के लिहाज़ से होते हैँ।अगर दुख का 
मीक़ा होता है तो लहजे ओर शब्दों से दुख का सार नक़शा 
सामने आरा जाता है। सुख ओर आनन्द की घड़ियों का सबविस्तर 
बर्णन शब्दों और वाक्यों से पूरी तरह कर देंते हैं | दृश्य चित्रण के 
बक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हं जो समां को दिद्ध में उतार 
दे | भावनाओं ओर क्षमता का ख्याल करके भाषा और बातचीत 
की शैल्ञी उसी लिद्दाज़ से लिखते हैं। हमारे नज़दीक उनकी शैत्ली की 
सबसे बड़ी विशेषता के सिलसिले में यह सबसे बड़ा ओर सफल्न गुर है 
जो इनको एक अच्छा लेखक बना देता है | उदाहरण के लिए कुछ उद्ध- 
रण दिये जाते हैं । पहला उदाहरण तो उप्त वक्त का है जब पहला दरवेश 
अपनी सारी दौलत लुटाकर बड़ी बहिन के पास खतस्ता-दाल् पहुँचा । 
उसको देखकर भां जाई का दिल्ल भर आया । कुछ अस्से तक वह 
भाई की खातिर करती रही । झआाखिर एक दिन बुज़ुर्गाना अन्दाज्ञ 
में बह कहने लगी, “ऐ बीरन, तू मेरी आंखों की पुत्ली ओर मां- 
बाप की मुई माठी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा 
हुआ। जब तुमे देखती हैँ बाया-बाग होती हूँ। तूने मुझे निदाल 
किया | लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए, बनाया है। घर 
में बैठे रहना उनको लाज़िम नहीं | जो मर्द निखट्ट, होकर घर 
सेता है उसको दुनिया के क्ोग ताना-मेहना देते हैं । खुसूसन इस 
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शहर के आदमी छोटे बड़े सब तुम्हारे रहने पर कहेंगे अपने 
बाप की दौोलते-दुनिया खो-खाकर वहनोई के ठुकड़ों पर आ पड़ा । 
यह निहायत क्रोश्ती ओर मेरी तुम्हारी हंसाई है। और मां-बाप के नाम 
को सबब लाज लगने का है। नहीं तो मैं अपने चमड़े की जूतियां 
बनाकर त॒के पहनाऊँ ओर कलेजे में तुके डाल रखूँ। अब यह सलाह 
है कि सफ़र का क़र्द करो। चाहें तो दिन फिरे और इस हैरानी 
ओर मुफ़लिसी के बदले खातिरजमई और खुशी हासिल्ल हो |” 
बहिन और भाई की सुहब्बद सशहूर है। उसकी अभिव्यक्ति जिस 
अन्दाज़ व लबो-लहजे में यहाँ मीर अम्मनः ने कीं हे उससे बहन की 
दृव्बत व ग्ररत का वेपनाह' अन्दाज़ा होता है। बुज्जुर्गाना नसीहत 
जिप्त ख़बी से अदा हुई है, वह भी ज़ाहिर है| मुहब्यत और नारीं की 
असली जिन्दगी के तजुबे, पास-पड़ोस वालों की नुक्ता चीनी, जो हमारे 
समाज का क्रायदा हो गया है, इन शब्दों में पूरी तरह ज्ञाहिर हो जाती 
है | स्लियों के बात करने का ढंग और उनके खास-खास शब्दों को मीर 
अम्मन ने इस त्तरह अपनाया है कि बहिन की “भावनाओं की इससे बेह- 
तर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । मौक़ के लिहाज़ से जो करुणा नसीहत 
में भर दा है उससे न सिफ़ नर्तींहत की तलखों दूर ही जाती है, बल्कि 
तासीर ज्यादा से ज्यादा उभर आती है। 
हमने जिन बातों की तरफ़ ऊपर इशारा किया है--उममें से एक 
बात के सबूत के लिए. दूमरा उदाहरण देखिये। ख्वाजा संगपरस्त के 
सिलसिले में एक जगह यह बताया जाता है कि ख्वाजा को एक अन्धे 
कुएँ में कैद कर दिया गया जहाँ उन्हें म॑ पानी मिलता था, न दाना । 
उसका वक़ादार कुत्ता ख्वाज्ञ! की भूख-प्यास से बेचेन होकर इधर-उधर 
से रोटी का डुकड़ा लाकर छुए में डाल गया और पानी की तल्बाश' में 
उसने एक बुढ़िया की ठिल्लिया पर हमला किया । बुढ़िया उसको सारने की 
कोशिश करती है | कुत्ता बढ़िया को अपनी जरूरत बताने की कोशिश 
करता है। इश्न पूरी घटना को मोर अम्मन ने जिस ना्कीय अनन्‍्दाज़ सें 
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बयान किया है वह मौक़ा पहचानने की वेहतरीन दल्लींल है। उनका 
बयान सुनिये--“किसी गाँव के किनारे एक बुढ़िया की झोपड़ी थीं । 
ठिल्लिया और बधना पानी से मरा हुआ धरा था और वह पीरज्ञन चर्खा 
कातती थी । कुत्ता कूजे के नज़दीक गया | चाहा कि ल्लोठे को उठावे । 
श्रीरत ने डांगा । लोग उसके मुँह से छूटा | बड़े पर गिरा। मटका 
फूटा | बाक़ी बासन लुढ़क गये | पानी बह चल्ना। बुढ़िया ज्कड़ी लेकर 
मारने को उठी। बह सग उसके ढामन से ल्षिपट गया | उसके पाँव पर 
मुह मलने ओर दुम हिलाने लगा और पहाड़ की तरफ़ दौड़ गया | फिर 
उसके पास आकर कभू रस्सी उठाता, कम्‌ डोल मुंह में पकड़ कर 
दिखाता और मुँह उसके क़दमों पर रगड़ता और चादर का आँचल 
पकड़ कर खींचता । खुदा ने उस औरत के दिल्ल में रहम दिया। डोल 
रुसी को लेकर वह उसके दहमराह चल्नों | वह उसका आंचल पकड़े घर 
से बाहर होकर आगे-आगे ही लिया ।” 

इस मौक़ पर अगर अल्लंकृत शैत्री से काम लिया जाता तोन 
उसका मतत्नब दिल्ल में उतरता और न घटना चक्र तेज़ी से सामने 
कराता | मीर अम्मन ने मौक़ो को पहचाना । औरत का डांटना, कुत्ते 
के मुँह से लोटे का छूटकर गिरना, पानी का फ़ौरन गिरना, बुढ़िया का 
मारने को लकड़ी उठाना, यह सब कुछ जिस डजल्त श्रौर घबराहट में 
हुआ होगा, उसके लिए ऐसे ही शब्दों ओर अंदाज की ज्ञरूरत थी, 
ताकि पूरा दृश्य उतनी ही अवधि मे चित्रित हो जाय, जितनी देर में यह 
सब कुछ हुआ हो | शब्द भी वहीं हों जो घबराहट की स्थिति को आंखों 
के सामने हृबहू पेश कर दें। घबराहट में जिस तरह भावनाएँ तेज्ञी से 
बदलती रहती हैं उसी तरह घटनाएँ भी लेखक से बिद्युत गति की मांग 
करती हैं ताकि नक्शा प्रभावशाल्री हो जाय | 

मीर अम्मन ने इस रहस्य को बखूबी समक्त लिया था कि किस मौक्ी 
पर कैसी शब्दावल्ली की ज़रूरत है। ऐसा हो एक मौक़ा बह भी देखने 
के लायक है जब पहला दर्वेश नदी के किनारे अपनी प्रैतिका से बिछुड़ 
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जाता है। ऐसे मोफ़ों पर जो एक सच्चे प्रमी को पीड़ा होती हैं उसका 
चित्र मीर अम्मन के शब्दों से देखिये। लिखते है -उस जगह एक 
ठरफ्त पीपल का था, बड़ा छुत्र बांधे हुये। अगर हज़ार सवार आयें तो घूष 
आर मेह्द म॑ उसके तले आराम पाबें। बदों उसको ( प्र सिका ) बिठा कर 
में चला। नारों तरक्ष देखता कि कहीं भी ज़मीन पर था दरिया 
में निशान इन्सान का पारँ। बहुतेरा सर सारा, पर कहीं न 
पाया । आखिर मायूस होकर वहाँ से फिर आवा तो उस परी को पेड़ 
के तले न पाया | उस बन्‍्त की हालत क्या कहूँ कि सुरति जाती रही। 
दीवाना; वावल्ा हो गया | कम दरड़्त पर चढ़ जाता और डाल्न-डाल 
छोर पात-पात फिरता | कम्‌ हाथ-पाँव छोड़कर ज्ञमीन पर गिरता और 
दग्ख्त की जड़ के आम-पास तसद् क होता! | कभू चिंघाड़ मार कर 
अपनी वेबसी पर रोवा । कम पच्छिम से पूरब को दोड़ता जाता। कभू 
उत्तर से दक्विन को किर आता । गरज्ञ बहुतेरी खाक छानी लेकिन उस 
गौहरे-नायाव* की निशानी न पायी ।”? यह उद्धरण जिस तरह परेशानी 
अर घबराहट की स्थिति पेश करता है वह टीका का मोहताज नहीं | 
बदहबासी का चित्रण इससे वेहतर क्या हो सकता है, दरुण्त पर चढ़ना, 
डाल-डाल पात-पाव फिरमा, हाथ पेर छोड़कर ज़मीन पर गिरना-जिन 
शब्दों और वाक्यों में बयान किया है उससे बेहतर तरीक़ा ज़ेहन में 
नहीं आता । इसके बाद एक वाक्य भें सारी बात का सार यह कह कर 
त्रग्रान करता--बहुतेरी ख्ाक़ छानी लेकिन उस गोहरे नायाब की 
निशानी न पायी  ग़ालिचन मीर ने ऐसे ही वक्‍त के किये यह्द 
फहा था ++- 
पत्ता-फत्ता चूल-बूदा हाल हमारा जाने है। 
जाने न जाने गुल्ल ही न जाने बाग तो सारा जाने है ॥। 
कुल मिल्लाकर हम यह कह सकते हैं कि मीर अम्मन ने उ्दूँ गद्य 





(१) निछावर हाता (३) दुर्लख मेतती । 
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को नयी शत्नी दी और बड़ी दूरंदेशी से काम लिया। हिन्दी और फ़ाससी 
के शब्दीं से भाषा को सजाया | एक बड़े कल्लाकार की तरह साहित्यिक 
आवश्यकताओं और उदू के मिजाज़ को देखते हुये उस कांटे के जंगल 
से बचकर निकलने की फ़िक्र को जिसमें उदू गद्य का दापन उल्लक गया 
था | बीहड रास्ते को छोड़कर उसे समतद्व सड़क पर लाने की कोशिश' 
की | यह सही है कि कहीं-कहीं उनके पांव डगमगा गये हैं| लेकिन 
झ्रम्भिक प्रयात में ऐसी लड़खडाहट हो ही जाती है। कल्लाकार का 

हृत्य ओर श्रेष्ठता इन बातों से कम नहीं होती | उनका काम स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जायगा । 


मीर अम्मन से हट कर जब हम असल किताब का अनुशीज्ञन करने 
हैं तो महसूस होता है कि असल किताब लिखने वाले से अनुवाद करने 
वाला अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ | निज्ञामुद्वीन औलिया ने अमीर खतरों 
को दुआ दी हो या न दी हो, क़रिस्सा सुनने वालों को आशीर्वाद दिया हो या 
न दिया हो, लेकिन हमारे नज़दीक किसी बुजुर्ग ने यह दुआ ज़रूर टी है कि 
इस किताब का अनुवादक शोहरत का मालिक होगा | अता हुसेन खां तह- 
सीन ने 'नवतरजञमुश्थ्सा' की सूरत में इसे पेश करके अपनी जगह साहित्य के 
शतिहास में पैदा कर त्ली । उनके बाद मीर अम्मन इसी किताब की बदोल्षत 
अमर हो गये | हालाँकि विषय ओर शिल्प के लिह्मज़ से क्िस्पे बहुत 
कमज़ोर हैं, मगर लोकप्रियता का यह दाल्न हैं कि डेढ़ सी बरस के 
बाद भी यह किताब दरदिल अजीज है । 

इसके महत्व का एक रहस्य तो यह मालूम होता हैं कि य 
प्तम-काल्ल की पदावार है । मुफ़ल्िसी ओर परेशानी मे जमाने 
में ह्यादातर लोग मज़हब की तरफ भ्ुक जाते हे । क्रिस्मत का 
सहारा लेकर दिल्ल बहलाते हैं । पारकोंकिक सहायता की इच्छा 
करते हैं। अमीरों के दान की उम्मीद पर ज़िन्दगी की तहली को 
खुशगवार बनाने की फ़िक्त में रहते हैँ | बुजुर्गानेदीन की ३२ 
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परस्ती का ख्याल मीठी नींद का मज़ा देता है । ओर, सह किताब 
इन्हीं उम्मीदों और कल्पनाओं की सचित्र रचना है। 

आज के आत्ोचना-सिद्धान्तों के आधार पर जब हम, इस किताब 
को जांचतें दे तो इसकी कहानियों में बहुत सी खराबियां मिलती 
हैं । उदाहरण स्वरूप अल्ोकिक तत्व, कथानक और चरित्र-चित्रण में 
एकसानियत मिलती है | लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि 
अगले ज़माने में आमतीर पर हर कहानी में ये बातें होती 
थीं तो एतराज़ कुछ हल्का हो जाता है ओर नज़र उसकी अच्छा- 
इयों पर पड़ने लगतों है | इस सिलसिले में सबसे पहला चीज़ 
जो हमकों अपनी तरफ़ ओ#ष्द करता है वह यह है कि कहानियों 
में हर जगह हिन्दुस्तान ओर हिन्दुस्तानी रख्मों की चर्चा है । 
से शक नहीं कि लेखक ने क़िस्स को सनसनीखेज बनाने के 
लिए हिन्दुस्तान के बाहर के देशों आर व्यक्तियों का ज़िक्र कर दिया 
हैं | लेकन अपने वाताबरण ओर अपने देश को कित्वी वक्त वह 
हीं भूल्ा | तमाम कहानियों में रहन-सहन ओर वूसरी बातें सब 
हेन्दुस्तानी ६ं। लिबास को देखिए तो वहीं गुखरूदार लहर देँके 
हुए पल्लू और आंचल, वही पेशवाज़ और तहपोशी, चढ़ावा 
जूता और पगड़ी, यही सोलह अभरन, वही पाल्की-नाखकी नेधाड़े 
वही शराब, वही गाने-बजाने वाले मांड-कल्ावन्त जो मुहस्मद्शाह रखी ले 
के ज़माने म॑ और उसके बहुत बाद तक प्रचलित थे, सब आपको इस 
किताव में दिखाई देते ह | व्प्पे ठुमरियों के रचनाकार गयैयों के सरपरस्त, 
फ़क्कीर दबंशों के भक्त मुहम्मदशाह रह्लीले ने जो वातावरण तैयार 
किया था वह आप को कहानियों के दरम्यान दिखाई देता है। उनके 
ज़माने भें वल्कि बाद तक भी, किले की शहज़ादियां जवान्ती के नशे में 
चेपरठा दिखाई देती हैँ | हर जगह शराब चल रही है और खाने-पीने 
का अमीराना ठाठ महफ़िल्लों में मौजूद है । इसके अलावा आप को यह भी 
मिलेगा कि हिन्दुस्तान की औरत अपने पति और भाई की मुहब्बत में तमाम 
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(निया की औरतों से बढ़कर है। इसकी मिसाल आपने देखी होगी 
कि पहले दवश की वहिन किस तरह अपने भाई से मुहब्बत की 'बातें 
करती है और रुपया पेंसा देकर उसे फिर से कामकाजी बनाने की कोशिश 
करती है | दूसरी मिसाज्ष आपको यह भी इस कहानी में मिलेगी कि 
ख्याजा सगपरस्त की पत्नी बर्मा की कन्या जब सुनती है कि उसका पति 
पारा गया तो वह भी अपने सीने में खंजर मार कर मर जाती है। अजब 
नहीं कि यह सती ग्रथा की वरफ़ इशारा हो। यह रस्म हिन्हुस्तान की 
विशेषता थी । ओर मी हिन्दुस्तान की रस्में हमको साक़-साफ़ नज़र आती 
हैं। बहिन अपने भाई के आने पर काले टके ओर उ्द निछाबर करतो 
और जच रुखसत करती है तो दह्दी का टीका माथे पर लगाती है। ये 
सब बातें पता देती हैं कि उस ज़माने का वातावरण इस किताब के 
लिखने वाले ने जिस तरह पेश किया है, वह हर लिहाज से सशह- 
नीय है। 


अगले ज़माने में हर कहानी लिखने वाला अपने सामने कोई उद्द श्य 
रखता था । 'चहार दर्वेश” के लेखक के सामने मी एक उद्देश्य था। 
वह इसका प्रचार करना चाहता है कि इन्सान को हर हालमें नेकी 
करते रहना चाहिये | रुपया-पेसा जमा करके कंजूस बनने के वरखिल्ाफ़ 
दानी होना चाहिए । ओर ज़ोर इसपर दिया गया है कि जो आदमी 
अपना सब कुछ मिटा कर मुहब्बत के रास्ते में भगवान पर सच्चा दिल्ल से 
भरोसा करता है, वह उसकी सहायता ज़रूर करता है। आशा है कि 
पाठक इस पुस्तक की दूसरी खबियों को सामने रखते हुये इस उद्दे श्य पर 
विशेष रूप से व्यान देंगे | 


आखीर में यह कहना है कि इस किताब को मीर अम्मन की उदू' 
किताब का हिन्दी अनुवाद नहीं समझना चाहिये क्योंकि उन्होंने जिस 
भाषा में अपनी किताब लिखी वह इतनी सरल है कि उसे हिन्दी और 
उदू जानने वाले दोनों समभते हैं। प्रस्तुत पुस्तक अधिकांशत। उनकी 


मर, 


पुस्तक का नागरी लिप्यान्तर है| सिफ़ कहीं-कहीं आने वाले कठिन शब्दों 
काग्र्थ दे ठिया गया है। आशा है प्रमी पाठकों द्वारा यह पुस्तक 
समाहन होगी । 


नशेसना है। हे 
७, मिन्‍्टो रोड ७ -“एजाज्ञ' हुसेन 
इलाहाबाद 
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झअन्र किस्सा शुरू करता हूँ--ज़रा कान धरकर सुनो और भुन्सिफ़ी 
करो ! चार दर्वेश की सैर में यू लिखा है ओर कहने वाले ने कहा है 
कि रैम के मुल्क में कोई शहँशाह था। नौशेरवाँ की-सी अदालत और 
हातिम की सी दरियादिल्ली उसकी ज्ञात में थी। उसका नाम आज्ञादबर्त 
ओर राजधानी कुस्तुनतुनिया थी जिसे अब इस्तम्वोत्न कहते हैं। उसके 
वक्त में रिश्राया आजाद, खज़ाना भरा हुआ, लश्कर ख्‌शहात्, ग़रीब 
संतुष्ट, ऐसे चेन से गुजर करते ओर खुशी से रहते कि हर एक के घर 
में दिन ईद और रात शवेरात थी। जितने चोर-चकार, जेचकतरे, 
उठाईगीरे और दणग्राबाज्ञ थे सबको नेस्त-नाबूद करके मुल्क-भर में नामो- 
निशान उनका न रखा था। सारी रात दखाज्ञ घरों के बन्द म हेते 
और दुकानें बाज़ारों की खुली रहतीं। राही भुसाफ़िर जंगल्न मैदान में 
सोना उचालते चल्ले जाते | कोई न पूछुता कि “ठुम्हरे मुँह में के दाँत 
हैं ओर कहाँ जाते हो !” 

उस बादशाह के अमक्ष में हज़ारों शहर थे और कई सुल्तान नात- 
बन्दे देते ये | ऐसी बड़ी सल्तनत होने पर भी एक घड़ी अपने दिल को 
खूदा की याद ओर बन्दगी से ग़ाफ़िल्ष न करता। आराम दुनिया का 
जो चाहिये, सत्र मौजूद था। लेकिन बेटा, जो ज़िन्दगानी का फल है, 
उसकी क्रिस्मत के बार में न था| इसलिये अक्सर फ़िक्रमन्द रहता श्रे।र 
पाँचों वक्त की नमाज्ञ के बाद अपने करीम से कहता कि 'ए अल्लाह, 
मुझ आजिज़ को तूने अपनी मेहरत्रानी से सत्र कुछ दिया । लेकिन एक 
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इस अंधेरे घर का दिया न दिया | यही अरमान जी में बाक़ी है कि मेरा 
नामलेवा और पानीदेवा कोई नहीं | तेरी कुदरत के खज़ाने में सब कुछ 
मौजूद है। एक बेय जीता-जागता मुझे दे तो मेरा नाम ओर मेरी 
सल्तनत का निशान बाक़ी रहे |!” 


इसी उम्मीद में बादशाह की उम्र चालीस बरस की हो गई । एक 
दिन शीशमहल में नमाज़ पढ़कर वज़ीफ़ा पढ़ रहे थे। एकबारगी आईने 
की तरफ़ जो ख़याल किया तो देखा कि उसके सिर के बालन सुफ़ेद हो 
चलते हैं। यह देखकर बादशाह की आँखें भर आइ, उसने ठंडी सांस 
भरी ! फिर उसने दिल्ल भें सोचा--“अफ़सोस | तने इतनी उम्र नाहक़ 
बरबाद की और दुनिया की ल्ञालच में एक ज़माने को ज्ञ॑ रो-ज़बर किया | 
इतना मुल्क जो लिया अत्र तेरे किस काम आवेगा ! आख़िर यह सारा 
माल-असबात्र कोई दूसरा उड़ा देगा । तुझे तो पैग़ाम मौत का आा चुका । 
अगर कोई दिन जिये भी तो बदन की ताक़त कम होगी। मालूम यही 
होता है कि तेरी तक़दीर में नहीं लिखा है कि वारिस छुत्र और तख्त का 
पैदा हे । आखिर एक रोज़ मरना है और सब्र कुछ छोड़ जाना है। 
इसोलिये यही बेहतर है कि त्‌ ही इसे छोड़ दे और बाक़ी ज़िन्दगी अपने 
, खालिक़ की याद में काठ |? 


यह बात अपने दिल में ठहराकर, पाई बाग में जाकर उन्होंने सब 
मुजराइयों को जबाव दें दिया | बादशाह ने फ़रमाया कि “कोई शआज से 
मेरे पास न आवे, सत्र दीवाने-आम में आया-जाया करें और अपने काम 
में मुस्तैद रहें ।”” यह कहकर आप एक मकान में जा बैठे और जानमाज़ 
विछाकर इबादत में मशगृल हुए। सिवा रोने और आह भरने के कुछ 
काम न था। इसी तरह बादशाह आज़्ादबख्त को कई दिन गुज़रे। 
शाम को रोज़ा खोल्लने के बकत एक छुह्दारा खाते और तीन घूँट पानी 
पीते और तमाम दिन-रात जानमाज़ पर पड़े रहते | इस बात का बाहर 
चर्चा फैला | रफ्ता-रफ़्ता सारे मुल्क में ख़बर फैल गई कि बादशाह ने 
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बादशाहत से हाथ खींचकर गोशानशीनी अखितयार की। चारों तरफ 
दुश्मनों ओर फ़साद करने वालों ने सिर उठाया और कदम अपनी हृद 
से बढ़ाया । जिसने चाहा मुल्क दबा लिया और सरकशी शुरू कर दी । 
जहाँ कहीं दहाकिम थे उनके हुक्म में खत्ल पैदा होने ह्वगा। हर-एक सूबे 
से बद्श्ममली की अर्ज़ी हुज़र में पहुँची | दरबारी अमीर जितने -थे, जमा 
हुए और सल्ाह-मसल्हत करने छगे | 

आखिर यह तजबीज़' ठहरी कि नवाब वज़ीर अ्रक़ल्मनद और होशियार 
है, वह बादशाह को नक्ञदीक से जानता है, और बादशाह को उस पर 
भरोसा भी है | दर्ज में वज्ञीर सबसे बड़ा है। उसकी खिदमत में चल्ें। 
देखें वह क्या मुनासिव जानकर कहता है ! 

सत्र अमीर ओर दरबारी मित्रकर वज्ञीर के पास आए और कहा-- 
“बादशाह की यह सूरत और मुल्क की यह हक़ीक़त ! अगर चन्द रोज़ 
और ग़फ़ल्वत हुई तो इतनी मेहनत से लिया हुआ मुल्क, मुफ्त में जाता 
रहेगा ! फिर हाथ आना बहुत मु श्कल है।” 

वज़ीर पुराना नमकह॒ल्ाल था, जैसा उसका नाम खिरदमन्द था 
वैसा ही बह अक़ल्मन्द था। यह हाल सुनकर बोला “अगरवे बादशाह 
ने अपने हुजुर में आने को मना किया है, लेकिन तुम चल्नो, में भी 
चल्ता हूँ । खुदा करे बादशाह की मर्जी आवे और अपने सामने बुलावे।”” 
यह कहकर सबको अपने साथ दीवाने-आम तत्कक त्ाया ओर उनकी 
वहां छोड़कर खुद दीबाने-खास में आया ओर एक खिदमतगार के ज़रिये 
बादशाह की खिदमत में कहता भेजा कि, “यह पुराना ग़ुल्लाम हाक़िर है। 
कई दिनों से जमाले-बहाँआरा नहीं देखा, उप्मीदवार हूँ कि एक नज़र 
देखकर क़दमबोसी ( चरण स्पश ) करूँ तो खातिरजमा हो ।” यह अज्े 
बज्ञीर की बादशाह ने सुनी और चूंकि वह जानते थे कि बज्ञीर पुराना 
खैरख्वाद है, उसकी होशियारी और जॉनिसारी की वजह से अक्सर बात 
उसकी मानते थे, इसीलिये बादशाह ने कुछ सोचकर फ़रमाया--'खिर- 
दमन्द को बुला लो ।” 
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बारे जब वज़ीर को हाज़िरी की इजाज़त मिलीं, वह बादशाह 
के हुज्ूर में आया, आदाब बजा लाया, और दस्तबस्ता (हाथ बॉँधे 
हुये) खड़ा रहा | देखा कि बादशाह की अजीब सूरत बन गईं 
है, ज्ञार-ज्ञार रोने और दुबलापे से आँखों में हलके पड़ गये हैं 
आर चेहरा ज्ञद हो गया है | 


खिरदमन्द को ताब न रही । वेश्रखितियार दौड़कर कदमों परा जा 
गिरा । बादशाह ने हाथ से सिर उसका उठाया और फ़रमाया, 
“तो, मुझे देखा, खातिरजमा हुई ! अब जाओ। ज्यादा मुझे न 
सताओ, तुम हुकूमत करो |? 


खिरदमन्द यह सुनकर डाढ़ मारकर रोया और उसने श्रज्ञ किया-- 
“गुलाम को आपके सदक़े और आपकी सलामती और इक़बाल से 
हमेशा वादराही मयस्सर है | लेकिन जहाँगनाह की एकाएक इस 
तरह की गोशानशीनी से सारे मुल्क में तहलका पड़ गया है ओर 
अंजाम इसका अच्छा नहीं | यह क्‍या खयाल मिज़ाजे-सबारक में 
आया १ अगर अपने घर के पत्ने इस मौरूसी गुलाम को भी इस 
राज़ में शरीक करें, तो बेहतर है | जो-कुछ भेरी नाचीज अक़ल में 
आयेगा, अज़ करूँगा । गुल्वामों को जो इच्ज़तें दी गई हैं वे इसी दिन 
के लिए कि बादशाह ऐशो-आराम करें और नमक पर पलनेवाले 
मुल्क की तदबीर में रहें। ख्‌दा-न-ख्वास्ता 'अगर मिज्ञाजे-आल्ी में 
कोई फ़िक्र है तो ये शाही ग़ुल्ञाम किस दिन काम झआयेंगे ९” 


बादशाह ने कहा--“तू सच कहता है। पर जो फ़िक्र मेरे 
जी के अन्दर है; सो तदबीर के बाहर है | सुन ए खिरदमन्द ! मेरी 
सारी ज़िन्दगी इसी मुल्कगीरी (मुल्क जीतने) के दर्देसर में कटी, अब 
ये सिनो-साल हुआ। आगे मौत बाक़ी है सो उसका भी पैग़ाम आया 
कि सियाह बाल सफ़ेद हो चले । कहावत है कि सारी रात सोये अब 
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सुब्द को भौन जागें! अब तल्षक एक बेटा पेदा न हुआ जो मेरी 
खातिरज्ञमा होती | इसलिए दिल सख्त उदास हुआ और मैं 
सब कुछ छोड़ बैठा | जिसका जी चाहे मुल्क ले या मात्र ले, मुझे 
कुछ काम नहीं | बल्कि कोई दिन मे ये इरादा रखता हूँ कि सब 
छोड़-छाड़ जज्ञल और पहाड़ों में निकत जाऊ और मुँह अपना 
क्रिसो को न दिखाऊँ, ओर इसों तरह यह चन्द रोज़ की ज़िन्दगी बसर 
करूँ | थ्रगर कोई मकान अच्छा लगा तो वहाँ बैठकर बन्दगी 
अपने माबूद (विधाता) को बजा लाऊँगा । शायद परत्ोक ठीक हो 
जाय । ओर, दुनिया को तो खूब देखा कुछ मज़ा न पाया।” 
इतनी बात कहकर और एक आह मर कर बादशाह चुप हुए। 
खिरद्मन्द उनके बाप का वज़ीर था। जब यह शाहजक्ादे 
थे, तत्र से मुहब्बत रखता था; | इसके अलावा अक़लमन्द और उनका 
भत्ता चाहने वाला था, कहने लगा, “ख दा के दरबार से नाउम्मीद 
होना हरगिज्ञ मुनासिब नहों । जिसने अस्सी दज्ञार आत्म को 
एक हुक्म में पैदा किया, आपको ओऔलाद देना उसके नज़दीक क्‍या 
बड़ी बात है ! क्िबल्ल-ए-आलम ! इस ग्रल्नत खयाल को दिल से 
दूर कर दें नहीं तो तमाम आलम द्रहम-बरहम्‌ हो जाएगा । यह 
सल्तनत (राज्य) किस-किस मेहनत और मशकक़त से आपके बुज््गों 
ने और आपने पैदा की है ! वह एक ज़रा में हाथ से निकल 
जाएगी और बेखबरी से मुल्क वीरान हो जायेगा। ख़ुदानख्वास्ता 
बदनामी हासिल होगी । इसके बाद फिर क़यामत के दिन इसकी 
पूछ-गछ होगी कि तुझे बादशाह अनाकर अपने बन्दों को तेरे हवाले 
किया ओर तूने हमारी मेहरबानीं से निराश होकर रैयत को हैरान, 
परेशान किंधा | इस सवाल का क्या जवाब देँये १ फिर इबादत 
(आराधना) भी उस दिन काम न आएगी । इस वास्ते कि आदमी 
का दिल खदा का घर है और बादशाह फक़त इंसाफ़ के वास्तें 
पूछे जाएँगे । गुल्लाम को बेश्रदबों माफ़ हो, घर से निकल जाना 
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आर शइ्ल-जज्नल फिरना काम जोगियों ओर फ़क़ीरों का हैं न कि 
वादशाहों का | ठुम अपने लायक काम करो, ख.दा की याद और 
चन्दगी जंगल-पहाड़ पर सुनहसिर नहीं, आपने यह शैर सुना हो गा-- 


खुदा इस पास, ये हंढे जंगल में-- 
ठिंदोरा शहर भ॑ लड़का बग्रल्न में | 


अगर मुन्सिफ़ी फ़रमाइये ओर इस नाचीज़ की अज़' कुबूल कीजिए, 
तो बेहतर यूँ है कि जहांगराह हरसूम ओर हर बड़ी ध्यान अपना 
ख्‌.दा की तरफ़ लगाकर दुआ मांगा करें | उसकी दरगाह से कोई 
महरूम नहीं रहा । आप दिन का मुल्क का बन्दोतस्त, इंसाफ, अदाखत 
ग़रीक-गुर्वा की फ़रमाएं, तो खूदा के बन्दे, ज़हांयनाह के साए, में 
अमन, चेन ओर खशीं की जिन्दगी गुज़ारें । रात को इबादत कीजिए, 
ओर दरूद पैग़म्बर की पाक रूद को भेजकर, गोशानशीन फ़कीरों और 
दर्वशों को मदद लीजिए. और रोज़ बिना मां-बाप के बच्चों, 
मुहताजों, ग़रीब कुनबरे वालों ओर रांड-बेवाओं में खाना बैंटबाइए। 
ऐसे अच्छे कामों ओर नेक नीयती की बरकत से, खुदा चाहेगा तो 
पूरी उम्मीद है कि आपके दिल के मकसद और मतलब पूरे हों और 
जिस बात के बास्ते मिज्ञाजेआली को इतनी परेशानी है; वह आज 
भी पूरी हो जाय | परवरदिगार की इनायत पर नक्षर रखिए जो एक 
दम में जो चाहता है, सो करता है।” बारे खिरदमन्द वज़ीर के इस तरह 
अज़्ञ -मारूज़ करने से आज़ादबख्त के दिल को कुछ ढाढस बंधी। 
फ़रमाया “अच्छा, तू जो कहता है, मत्ला, यह भी कर देखें। आगे 
जो अल्लाह की मर्ज़ी है, सो होगा |? 

जब बादशाह के दिल को तसल्ली हुईं, तब बज़ीर से पूछा कि, 
“और सब अमीरो-दबीर क्या करते हैं और किस तरह हैं ?” 

उसने अज्ञ किया कि, “सब अमोरो-दबीर क़िबल-ए-श्रालम के 
जानो-मात् की दुआ करते हैं। आपकी फ़िक्र से सब हैरानो-परेशान हो 
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हो रहे हैं। जमाले-मुब्राक अपना दिखाइये तो सबको ख़ातिरजमा 
होवे । चुनान्वे सब इस वक्त दीवाने-आम में हाज़िर हैं।” 

यह सुनकर बादशाह ने हुक्स किया, “इंशाअ्रल्लाह कल्च दरार 
करूँ गा, सबकों कह दो हाजिर रहें |” खिरदमन्द यह वादा सुनकर खुश 
हुआ और दोनों हाथ उठाकर दुआ दी कि, “जब तल्क यह ज़मीनो-आस- 
मान अपनी जगह पर हैं हुज्जर का ताजों-तख्त कायम रहे |” और हुज़ूर 
से रखसत होकर ख्‌ शी-खू शी बाहर निकला और यह ख्‌शखबरी 
सब अमोरों से कही । सब अमीर हंसी-खुशी घर को गए । सारे शहर 
में आनन्द की लहर दोड़ गई । प्रजा मगन हुई कि कल बादशाह 
दरबारे-आम करेगा । सुबह को सब खानाज़ाद आला-अदना, छोदे- 
बढ़े सब अमीरो-दबीर अपने-अपने पाये ओर मरतवे पर आकर खड़े 
हुए और जल्व-ए-बादशाही का इन्तज़ार करने लगे । 

जब पहर दिन चढ़ा, एकबारगी पर्दा उठा ओर बादशाह ने बरा- 
मद होकर तख्ते-मुबारक पर जुलूस फ़रमाया, नौबतखाने में शादियाने 
बजने लगे, सभों ने मुबारकबादी की नऊ़रें भेंट कीं ओर मुजरेगाद 
में तसल्ीमात श्रोर कोरनिशात बजा ल्ाए।। अपने-अपने पाये और 
मरतबे के मुताबिक हर-एक को इज्ज़त मिल्ती। सब के दिल्ल को 
खुशी और चैन नसीब हुआ | जब दोपहर हुई दरबार बरख्यास्त 
हुआ | महत्व के अन्दर दाखिल हुये और खासा नोश फ़रमाके 
(भोजन करके) ख़्वाबगाह में आराम किया) उस दिन से बादशाह 
ने यह दस्तूर बना लिया कि हमेशा सुबह को दरबार करना और तीसरे 
पहर किताब का शग़ल्ष या वज्ञीफ़ा पढ़ना और खुदा की बारगाह में 
तोबा इस्तशाफ़ार करके अपने मतलब की दुआ मांगना । 

एक रोज़ किताब में भी लिखा देखा कि “अगर किसी शख्स को 
ग़म या फ़िक्र ऐसी हो कि उसका इलाज तदबीर से न हो सके तो चाहिए 
कि तकदीर के हवाले करे ओर आप गोरिस्तान की तरफ़ सुजू 


है... 


करे और पैग़रम्बर के तुफ़ोल् भें दरूद उनकी रूह को बरुशे और 
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खुद को नेस्त-नावूद समझकर दिल्ध को दुनिया की ग़फ़ल्नत से 
हुशियार रखे और इबरत से रो दे ओर खुदा की क़दरत को देखे 
कि मुझसे पहले कैसे-कैसे मुल्क ओर खज़ाने वाले इस ज्ञमीन पर 
पैदा हुये ? लेकिन आसमान ने सत्र को अपनी गर्दिश में लाकर मिटा 
दिया यह कहावत है--- 

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय। 

दुइ पाटन के बीच में साबित बचा न कोय ॥ 


अब जो देखिए, सिवाय एक मिट्टी के ढेर के उनका कुछ निशान 
बाक़ी नहीं रहा ओर सब दुनिया की दौलत, घर-बार, आल-ओलाद, 
आशना-दोस्त, नीकर-चाकर, हाथी-शोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं । 
यह सब उनके कुछ काम न आया; बल्कि अच कोई नाम भी नहीं जानता 
कि ये कोन थे और क़त्र के अन्दर का हाल मालूम नहीं कि (कीड़े 
मकोड़े च्यू ठे, साँप उनको खा गए.) उनपर क्या बीती और खुदा 
से केंसी बनी। यह सारी बाते दिल्ल में सोचकर सारी दुनिया को 
पीखने का खेंल जाने; तब उसके दिल्ल का ग़चा हमेशा शिगुफ्ता 
रहेगा, किसी हालत में पक्ममुर्दा न होंगा ।? यह नसीहत जब किताब में 
पढ़ी, बादशाह को खिखमन्द वज़ीर को कहना याद आया ओर दोनों 
को मुताबिक़ पाया | यह शौक़ हुआ कि इस पर अमल करू । लेकिन 
सवार होकर और भीड़-भाड़ को लेकर बादशाहों की तरह से जाना 
ओर फिरना मुनासित्र नहीं । बेहतर यह है कि ल्िबास बदल कर 
रात को अकेले मक़बरों में या किसी गोशानशीन मर्दे-खुदा की 
खिंदमत में जाया करें और रात जागकर गुज़ारूँ | शायद इन मर्दों 
के वसीले से दुनिया की मुराद और आक़बत की निजात 
सयस्सर हो । 

यह बात दिल्ल में ठानकर, एक रोज़ रात को मोटे-मोटे कपड़े 
पहनकर कुछ अशर्फ़ी रुपये लेकर चुपके से किले से बाहर निकले और 
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मैदान की राह ह्वी । जाते-जाते एक कब्रिस्तान में पहुँचे, निहायत 
सिदक़ें-दिल से दरूद पढ़' रहे थे और उस बकृत तेज्ञ हवा चल 
रही थी, बल्कि आंधी कहना चाहिये | एक बारगीं बादशाह को दूर से एक 
शोला-सा नजर आया कि सुबह के तारे की तरह सेशन है | उसने 
अपने दिल्ल में ख़याल्ञ किया कि इस आँवी ओर अंधेरे में यह सेशनी 
किसी हिकमत से खाली नहीं या यह तिल्निस्म है कि अगर फिटकिरी और 
गरधक को चिराग की बची के आस-पास छिड़क दीजिए, तो कैसी ही 
हवा चले चिराग गुल न होगा ।या किसी वली का चिराण् है जो 
जलता है |जो कुछ हो ,सो हों। चलकर देखा चहिये। शायद इस 
शा के नूर से मेरे घर का चिराग भी रोशन हो और दिल की मुराद 
मिले | यह नीयत करके उस तरफ़ को चले। जब नज़दीक पहुँचे, 
देखा कि चार फक़ीर वेनवा कफ़नियाँ गले में डाले और सर ज़ानू पर 
धरे, बेहोशी के आह्मम में बैठे हैं ओर उनका यद आलम है जैसे कोई 
मुसाफ़िर अपने मुल्क और क्ौंम से बिछुड़कर, वेकसी और मुफ़ल्िसी 
के रंजौ-ग़म में गिरफ्तार होकर हैरान हो जाता है | इसी तरह 
ये चारों नकक्‍शे-दीवार हो रहे हैं और एक चिराग पत्थर पर घरा 
व्मिटिमा रहा है। हरगिज्ञ हवा उसको नहीं छगती-गोया फ़ानूस' 
उसकी आसमान बना है जो बेखतरे जल्नता है 

आज़ाद बख्त को देखते हीं 'यक्रीन आया कि यक़ीनन तेरी आज 
इन मर्दाने ख़ुदा के क़दम की बरकत से पूरी होगी अर र॒ तेरी उम्मीद का 
सूखा दरखत उनकी तवज्जुह से हरा होकर फलेगा | इनकी खिंदमत में 
चत्धकर अपना हाल कह और मजलिस का शरीक हो जा | शायद तु पर 
रहम खाकर दुआ करे जो खुदा कूबूल कर ले | 

यह इरादा करके, उसने चाहा कि क़दम आगे घरे, वहीं अक़ल ने 
समम्ाया कि एे बेवकुफ | जल्दी न कर, ज़रा देख ले, तुके क्या मालूम 
है कि ये कौन हैं ओर कहाँ से आए हैं ! और किधर को जाते हैं? क्‍या 
मालूम ये देव हैं या राज्स जो आदमी की सूरत बनाकर आपस में मिल. 
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बैठे हैँ । किसी तरह भी जल्दी करना ओर इनके दरमियान सुखिल होना 
ठीक नहीं । अमी एक कोने में छुपकर इन दर्वेशों की हकीकत जानना 
चाहिये । 

आख़िर बादशाह ने यही किया कि उस मकान के एक कोने में 
चुपका जा बैठा | किसी को उसके आने की आहट और ख़बर न हुई। 
अपना ध्यान उनको तरफ़ लगाया कि देखें आपस में क्या बातचीत करते 
है। इत्तफ़ाक़न एक फ़कीर को छींक आ्राई, उसने खुदा का शुक्र अदा 
किया और तीनों कलन्दर उसकी आवाज़ से चौंक पड़े । चिराग को उक- 
साया । ठेव तो रौशन था ही, उसके बाद अपने-अपने बिस्तरों पर हुकक़े 
भरकर पीने लगे | 

एक उन आज्ादों में से बोला, “ऐ याराने-हमदः और रफ़ीक़ाने- 
जहाँगद | हम चार यूरतें आसमान की गर्टिश से, और लैल्लो-नद्ार के 
इन्कल्लाब से दर-ब-दर ओर खाक-ब-सर एक मुद्रत फिरी । खुदा का शुक्र है 
कि मुक़द्दर की मदद से और क्विस्मत की यावरी से आज इस म॒क्राम पर 
बाहम मुलाक़ात हुईं। ओर कल्ल का हाल कुछ मालूम नहीं कि क्या पेश आवे, 
एक-साथ रहें या जुदा-जुदा हो जावें। राव बड़ी पहाड़ होती है। अमी से 
पड़ रहना ठीक नहीं | इससे यह बेहतर है कि हर एक अपनी-अपनी 
सरगुज़शत--णो इस दुनिया में जिस पर बीती हो ( शर्ते यह है कि झूठ 
उसमें कौड़ी भर न हो | ) बयान करे तो बातों में रात कट जाय, जब 
थोड़ी रात बाक़ी रहे तब लोट-पोट रहेंगे |” 

सभी ने कहा, “या हांदी ! जो कुछ इर्शाद होता है हमने कुबूल 
किया । पहले झ्राप ही अपना हाल, जो आपने देखा है, शुरू कीजिये 
तो हम उससे फ़ायदा उठाएँ।” 


बे है न च्छ् 
थी दस 
रा ट््ो प्णे ”् 
९ रस पट 
नल (( 4 7 । | 
जे ५ | कमी धप 
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पहला द्रवेश दोज़ानू होकर बैठा और अपनी सैर का क्रिस्सा इस 
तरह कहने लगा--ए खुदा के बन्दो, ज़रा इधर तबस्जुह करो ओर 
इस बे-सरो-पा का हाल सुनो । 


यह सरगुज़श्त मेरी ज्ञरा कान धर सुनो। 
मुझको फ़ल्कक ने कर दिया ज्ेरो-ज़बर सुनो | 
जो कुछ कि पेश आई है शिद्दत मेरे तई-- 
उसका बयान करता हैँ तुम सर-बसर सुनो | 


एं, यारो। मेरी जन्म-भूमि और बुजुर्गों का वतन मुल्क यमन है । 
इस नाचीज्ञ का बाप झुवाजा अहमद नाम का बड़ा सौदागर था। उसः 
वक्त का कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था | कई शहरों में 
कोठियाँ और गुमाश्ते लेन-देन के वास्‍्ते म॒क़रर थे और लाखो रुपये नक़द्‌ 
और मुल्क-सुल्क की जिन्स घर में पहले से मौजूद थी। उनके यहाँ दो 
बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर जो सैल्ली कफ़नी पहने हुए, मु्शिदो 
की हुजूरी में हाज़िर आज बोलता है और दूसरी एक बहन जिसकी वालिद 
साहब क्विबल्ा ने शादी अपने जीते-जी शढ«ुर के एक सोदागर बच्चे से 
कर दी थी। वह अपनी सुसरात् में रहती थी। ग्रज्ञ जिसके घर भें इतनी 
दौलत और एक लड़का हो, उसके ल्ाड़-प्यार का क्‍या ठिकाना है? 
मुझ फ़कीर ने बड़ें चाव-चोज़ से माँ-बाप के साए में परवरिश पाई ओर 
पढ़ना-ल्िखना, सिपहगरी का कस्वोफ़न-सौदागरी का बहीखाता और 
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रोज़नामा सीक्षने लगा | चौटह चरस निद्यायत खुशी ओर बेफ़िक्री में 
गुज़रे | दुनिया का अन्देशा दिल्ल में न आया | एक-ब-एक एक साल के 
अन्दर ही माँ-चाप परत्लोक सिधारे | 

अजब तरह का गम हुआ जिसका भयान नहीं कर सकता। एक बारगी 
यतीम हो गया | सर पर कोई बड़ा-बूढ़ा न रहा | इस मुसी बते-नागहानी 
से रात-दिन रोया करता | खाना-पीना सब छुट गया | चालीस दिन ज्यूँ- 
सथूँ करके कटे । चेहलुम में अपने बेगाने, छोटे-बड़े स्तन जमा हुए. | जब 
फ़ातिहा से फ़रागत हुईं, सबने फ़क़ीर को बाप की पगड़ी बँधवाई और 
समझाया, “दुनिया में सबके माँ-बाप मरते आए हैं | और खुद मी एक 
रोज मरना है। पस, सत्र करो, और अपने घर को देखो | भ्रब बाप की 
जगह तुम सरदार हुये, अपने कारोबार और लेन-देन से हुशियार रहो ।” 
तसल्ली देकर वे रुखसत हुए । गुमाश्ते, कारोबारी, नौकर-चाकर जितने 
थे आकर हाज़िर हुए, नज़रें दीं ओर बोले, “कोठी, नक़द और जिन्स 
अपनी नज़रे-मुबारक से देख लीजिये |” 

एक बारगी जो इस बे-इन्तहा दोलत पर निगाह पड़ी, आँखें खुल 
गई । दीवानखाने की तैयारी का हुक्म दिया। फ़र्रशों ने फ़श-फ़ुरूश 
विछाकर छत, पर्दे, चित्षमनें शानदार लगादीं ओर अच्छे-अच्छे ख्लिदमत- 
आरो-दीदार नौकर रखे | सरकार से ज़रक-बक पोशार्क बनवादीं | फ़क़ीर 
मसनद पर तकिया त्गाकर बैठा | वेसे ही आदमी गुण्डे-माँकड़े, मुफत 
खाने-पीने बाले, झूठे खुशामदी आकर आशना हुए. और मुसाहिब बने । 
उनसे आठ पहर सोहबत रहने लगी। हर-कहीं की बातें ओर ज़टठलों, 
बाह्यी-तवादी इधर-उधर की करते, और कहते, “इस जवानी के आलम में 
केतकी की शराब या गुल्ले-गुलाब खिंचवाइये | नाज़नीन माशूक़ों को 
बुल़्वाकर उनके साथ पीजिये और एऐंश कीजिये |” 

ग़रज्ञ आदमी का शैतान आदमी है। हरदम के कहने सुनने से 
अपना भी भिज्ञाज बँहक गया । शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू 
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हुआ । फिर तो यह नोबत पहुँची कि सोदागरी भूलकर तमाशबीनी और 
ह्ेने-देने कः सौदा हुआ | अपने नोकरों और साथियों ने जब यह ग्रफ़्लत 
देखी, तो जो जिसके हाथ पड़ा, अल्वग किया | गोया ल्वट मचादी। यहाँ 
कुछ ख़बर न थी कि कितना रुपया ख़च होता है, कहाँ से आता है, 
आऔ.र किधर को जाता है ! माले-मुफ्त, दिले बेरहम ! इस फ़ुजुल खर्चा के 
क्रागे, अगर क़ारून का ख़ज्ञाना होता तो वह भी वफ़ा न करता | 
कई बरस के श्र्से में एकबारगी यह हालत -हुई कि फ़क्त टोपी और छँगोटी 
बाकी रही। दोस्त-आशना जो दॉाँतकाटी रोटी खाते थे और 
ओर चमचा सर खन अपना हर बात में ज़बान से निसार करते 
थे, काफ़र हो गए । बल्कि राह-बाट में अगर भेंट-मुलाक़ात ही जाती, तो 
आँखें चुराकर, में ह फेर लेते । ओर नौकर चाकर, खिदमतगार, बहेलिये 
टलइत, खासबर्दार, सब छोड़कर किनारे लगे। कोई बात 
पूछनेवाल्ाा न रहा, जो कहे “यह तुम्हारा क्या हल हुआ है!” सिवाय 
ग़म और अफ़सोस के कोई रफ़ीक़ न रहा । 

अब दमड़ी की ठड्डियाँ सयस्सर नहीं, जो चबाकर पानी पियूं । दो-तीन 
फ़ाक़े; कड़ाके खींचे | भूक की ताब न ज्ञा सका । त्वाचार बेहयाई का बुर्क़ा 
मुँह पर डालकर यह क़रुद किया कि बहन के पास चल । लेकिन 

शर्म दिल्ल में आती थी कि बाप के मरने के बाद न बहन से. कुछ 
सुलुक किया, न ख़त लिखा, बल्कि उसने जो ख़त मातमपुर्सी ओर 
इश्तेयाक़ के लिखे उनका भी जवाब इस ख्वावे-ख़रगोश' में'न भेजा। 
इस शभिव्द्गी से जी तो न चादता था पर सिवाए उस घर के कोई 
ठिकाना नज़र में न ठहरा | ण्यू-त्यूँ पा-पियादा; खाली हाथ, गिरता-पड़ता 
हज़ार मेहनत से कई मंज़िलें काटकर बहिन के शह्दर में जाकर, उसके 
मकान पर पहुँचा | उस माँजाई ने मेरा यह हाज्न देखकर बलाएँ लीं 
अर गले मिल्लाकर बहुत रोई | तेज-माश और काले ठके मुक्कपर से 
सदके किये । कहने लगी. “अगर्चे मुलाक़ात से दिल्ल बहुत खुश हुआ 
लेकिन भइया तेरी ये क्या सूरत बनी है १” 
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पते 
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इसका जवात्र में कुछ न दे -सका। आँखों में आँसू डब- 
डबाकर चुपका ही रहा । बहन ने जलदी-जल्दी अच्छी पोशाक 
सिलवाकर हम्माम में भेजा। नहा-बोकर बह कपड़े पहने। एक 
मकान अपने पास बहुत अच्छा, शानदार मेरे रहने को दिया । 
सुबह को, बहुत सी चीज़ं, जैसे हलवा सोहन, पिस्तामग़्ज़ी, नश्ति को 
ओर तीसरे पददर मेवे खुश्की-तर, फल्न-फलारी मेंगवाकर अपने सामने 
खिल्ाकर जाती । सब तरह खातिरदारी करती। मैंने बेसी तकल्लीफ़ 
केबाद जो यह आराम पाया, खुदा को दर्गाह में हज़ार-हज़ार 
शुक्र बजा लाया। कई महीने इस फ़राग़त से गुज़रे कि पाँव तनहाई 
से बाहर न रखा | 

एक दिन वह बहन जो माँ की तरह सेरी खातिर काती थी, क.ने 
हवगी, “ऐं बीरन ! त मेरी आंखों की पुतली और मां-बाप की मुई 
मिद्ठी की निशानी है। तेर॑ आने से मेरा कल्लेजा ठंढा हुआ । जब 
तुझे देखती हूँ; बाग्र-बार होती हूँ। तने मुझे निहाल किया । लेकिन 
मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए पैदा किया है, घर में बैठा रहना 
उनको ल्ाज़िम नहीं | जो मर्द निख होकर घर सेता है, उसकी कृद्र 
नहीं | खासकर इस शहर के आदमी छोटे-बड़े वेसब्रब् तुम्हारे रहने पर 
कहेंगे, अपने “बाप की दौलते-दुनिया खो-खाकर बहनोई के ढुकंड़ों पर 
पर आ पड़ा। यह निहायत क्रेरती ओर मेरी तुम्हारी हँसाई ओर 
माँबाप के नाम को ताज लगने का सबब है, नहीं तो अपने चमड़े की 
जूतियां बनाकर ठुके पहनाऊँ ओर कत्तेजे में डाल रखें | अब यह सलाह 
है कि सफ़र का इरादा करो | खुदा चाहे तो दित्त फिर और इस 
परेशानी और मुफ़लिसी के बदले इत्मीनान और खुंशी हासिल हो । * 

यह बात सुनकर सुझे भी ग़ेरत आई, उसकी सल्लाह पसन्द की | 
जवाब दिया, “अच्छा अब तुम मां की जगह हो, जो कहो, सो करूँ |” 

उसने मेरी मर्जी पाकर घर में जाके पचास तोड़े अशर्फ़ी के, 
असीख लौंडियों के हाथों में लिवाकर मेरे आगे ज्ञा रखे और बोली, 
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“एक क्राफ़िला सोदागरों का दमिश्क़ को जाता है | तुम इन रुपयों से तिजा- 
रत की जिन्‍्स खरीद करो, श्र एक ईमानदार ताजिर के हवाले करके दस्ता- 
वेज़पक्की लिखबा लो और खुद भी दत्िश्क़ की तरफ रवाना हो जाओ ; 
वहां जब खैरियत से जा पहुँचों, अपन माल और नफ़ा समझ बूक जो. या 
आ्राप बेचो?” में बह नकद लेकर बाज़ार में गया ओर सौंदागरी का सामान 
खरीद कर एक बड़े सौदागर के सुपुदं किया | लिखा-पढ़ी से खातिरजमा 
कर ली । वह ताजिर दरिया के राह से जहाज़ पर सवार होकर रवाना 
हुआ । मुझ फ़क़ीर ने खुश्की की राह चलने की तैयारी की । जब 
रुख्सत होने लगा, बहन ने एक सिरी पाझ्नो भारी ओर एक घोड़ा 
जड़ाऊ साज़ के साथ दिया ओर मिठाई पकवान एक ख़ासदान में भर 
कर हरने से लय्का दिया और छागल पानी की शिकारबन्द में बंधवा दी, 
इमाम ज़ामिन का रूपया मेरे बाज़ू पर बांधा। दही का टीका माथे पद 
लगाकर, आंसू पीकर बोली, “सिधारों, त॒म्हें ख़ुदा को सौंपा । पीठ 
दिखाये जाते हो, इसी तरह जल्द अपना मुँह भी दिखाइयो |” मैंने 
फ़ातिद खैर की पढ़कर कह, “तुम्हारा भी अल्लाह हाफ़िज्ञ है, मैंने 
कुबूल किया ।” वहां से निकल्न कर घोड़े पर सवार हुआ ओर 
खुदा पर भरोसा करके दो मंज़िल् की एक मंज्ित्न करता हुआ दमिश्क्त 
के पास जा पहुँचा | 


| 


ग़रज़ जब शहर के दराले पर गया, तो बहुत राव जा जुकी थी ॥ 
दरबान औंर निगहबानों ने दरवाजा बन्द कर लिया था। मैंने बहुत 
मिन्नत की कि, “भुताफ़िर हूँ, दूर से धावा मारे आता हूँ, अगर 
किबाड खोलदों, तो शहर भे जाकर दाने-बास का आराम पाऊँ ।” 


अन्दर से घुड़कर बोले, “इस वकत दरवाज़ा खोलने का हुक्म 
नहीं, क्यों इतनी रात गये व॒म आये* १” 


जब मैंने साक्त जवाब उनसे सुना, शहर-पनाह की दीवार के तले 
घोड़े पर से उतर कर ज्ञीनपोस बिछाकर बैठा ! जागने की खातिर 
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इधर-उघर टहलने लगा | जिस वकृत आधी रात इधर, और आधी 
रात उधर हुई, सुनसान हो गया। देखता क्‍या हूँ कि एक सन्दृक 
किले की दीवार से नीचे चला आता है। यह “देखकर मैं अचम्मे में 
हुआ कि यह कया तिलिस्म है? शायद खुदा ने मेरी परेशानी ब हैरानी 
पर रहम खाकर गैब के ख़ज़ाने से इनायत किया। जब वह संवृक़ ज्ञमीन 
पर ठहरा, डरते डरते मैं पास गया। देखा तो, काठ का सल्तुक है 
ल्ाज्नव से उसे खोला। एक माशूक्र खूबसूरत, कामिनी सी औरत 
(जिसके देखने से होश जाता रहे |) घायल, लहू में तर-बतर आँखें 
बन्द किये पड़ी कुलबुलाती है, धीरे-धीरे होंठ हिल्लते हैं श्रोर यह आवाज़ 
मह से निकल्लती है “ऐ. कम्बख्त बेवफ़ा, ऐ, ज्ञालिम पुरञफ़ा ! बदला 
इस भलाई और मुहब्बत का यही था जो तने किया ! भत्बा एक 
ज़रूप और लगा, मैंने अपना तेरा इंसाफ़ खुदा को सौंपा |”? यह 
कहकर उसी बेहोशी के आत्म में दुपह का आंचल मुँह पर ले लिया, 
मेरी तरफ़ ध्यान न किया । 
फ़क्गीर उसको देखकर और यह बात सुनकर सुन्न हो गया। जी 
में आया, किसी बेहया जाल्निम ने क्‍यों ऐसी नाजनी को जहमी 
किया १ क्या उसके दिल्ल में आया, और हाथ इस पर क्यों कर चल्षाया, 
इसके दिल्ल में तो मुहब्बत अ्रत्र तत्लक वाक़ी है, जो इस जांकुन्दनी 
की हालत में उसको याद करती है।? मैं आप-ही-आप यह कह रहा था 
कि झावाज उसके कान में गई। एक सरतबा कपड़ा सह से सरकाकर 
मुभको देखा | जिस वख्त उसकी निगाहें मेरी नजरों से बड़ीं, मुझे 
गश आने और जी सनसनाने क्षगा । बड़ी कोशिश से अपने को 
संभाला, और हिम्मत करके पूछा, “सच कहो, तुम कौंन हों और यह 
' क्या माजरा है ! अगर बयान करो तो मेरे दिल को तसह्ली हो |” यह 
सुनकर, अगस्वे ताक़त बोलने की न थी, उसने धघोरे से कहा, “शुक्र 
है । मेरी हालत जख्मों के मारे एसो हो रही है। क्या खाक बोलूँ ! 
कोई दम की मेहमान हूँ । जब मेरी जान निकल जाय तो खुदा के 
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बास्ते जबाँमदों करके मुझ बदबख्त को किसी जगह गाड़ दीजियो, 
तो भल्ते बुरे की जबान से छुटकारा पाऊँ और ठुके सवाब हो |” 
इतना बोलकर छुप हुई । 


रात को सुझसे कुछ तदबीर न हो सकी । बह सन्दृक़ अपने पास 
उठा लाया और घड़ियाँ गिनने त्रगा' कि कब इतनी रात तमाम हो 
तो सबेरे शहर जाकर जो-कुछ इल्लाज उसका हो सके अपने भरसक 
करूँ | वह थोड़ो रात ऐसी पहाड़ हो गई कि दिल्ल घबरा गया। बारे 
खुदा-खुदा करके जब सुबह नजदीक हुई, मुग्य बोला, आदमियों की 
आवाज़ आने ल्गी। मैंने सवेरे की नमाज़ पढ़कर सन्दृक़ को खोजी 
में कसा ओर ज्यों ही शहर का दरबाज़ा खुला, में शहर में दाखिल 
हुआ | हर-एक आदमी और दृकानदार से हवेली किराये की तलाश 
करने लगा । इूँठते-दू ढते एक नया खुशक़ता, फ़राग्रत का मकान 
भाड़े पर लेकर जा उतरा। पहले उस माशूक को सन्वृक़ से निकाल- 
कर रुई के पहलों पर सुल्ञायम बिछौना करके एक कोने में लियाया 
आर एतबारी आदमी वहाँ छोड़कर में जर्राद्व की तत्ाश में निकल्ला | 
हर-एक से पूछता फिरता था कि इस शहर में कारीगर जर्राह कोन है, 
और कहां रहता है ! एक शख्स ने “कहा एक हज्जाम जर्सही के कसर 
ओर हकीमी के फ़न में पक्का है, ओर इस काम में तो. निपठ पका है। 
अगर मुर्द को उसके पास ले जाओ, ख्‌ दा के हुक्म से ऐसी तदबीर करे 


कि एक बार वह भी जी उठे । वह उस मुहल्ले में रहता है ओर ईसा 


नाम है ।”! 


मैं यह खुशखबरी सुन बेअश्षितयार चला | तत्बाश करते-करते पते 
से उसके दरवाजे पर पहुँचा। एक आदमी को जिसकी 'डाढ़ी सफ़ोद 
थी, दहल्लीज़ पर बैठा देखा | वहाँ कई आदमी मरहम की तैयारी के 
लिए. कुछ पीस-पास रहे थे। फ़क़ीर ने मारे खुशामद के अदब से 
सलाम किया और कहा, “में ठ॒म्हारा नाम और खूबियां सुनकर आया 
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हूँ। माजण यह है कि में अपने मुल्क से तिजारत के लिए चल्ला। प्र॑म 
के कारण क़वीले (परिवार) को भी साथ लिया | जब इस शहर के 
नज़दीक़ आया और थोड़ी दूर रहा ,था किशाम पड़ गई। अनदेखे 
मुल्क में रात को चलना सुनासिब न जाना। मेदान में एक दरख्त के 
तले उतर पड़ा। पिछले पहर डाकू आया । जी-कुछ माल-असबाब 
पाया लूट लिया | गहनें की लालच से उसने बीबी को भी घायल्न 
किया । मुझसे कुछु न हो सका | रात जो बाक़ी थी, ज्यों-त्यों कर काटी 
सबेरे हीं शहर आकर एक मकान किराये पर ल्िया। उनको वहाँ 
स्खकर में तुम्हारे पास दौंड़ा आया हूँ। खुदा ने ठ॒म्हें यह कमाल 
ठिया हैं| इस मुत्ताफ़िर पर मेहरखानी करो । ग़रीबखाने पर तशरीफ़ 
ले चलो, उसको देखो | अ्रगर उसकी ज़िन्दगी हुईं तो तुम्हें बड़ा जस 
होगा ओर में सारी उम्र गुज्ञामी करूँगा । 


ईसा जर्राह बहुत रहमदिल और ईश्वर-भक्त था । मेरी ग़रीबी की बातों 
पर तरस खाकर हवेली तक आया । ज़रुमों को देखते ही मेरी तसल्ली की | 
बोला कि, “ख़ुदा की मेहरबानी से इस बीबी के ज़र्म चात्षीस दिन में 
भर आवेँंगे और सेहत का गुस्त्त करवा दूँगा।” 


ग़रज़ उस मर्दे-खुदा ने सब ज़्रुमों को नीम के पानी से धो-धाकर 
साफ़ किया, ज्ञो टाँके के लायक पाए उनको सिया, बाक़ी घावों पर 
अपने खीसे से एक डिजिया निकाल्षकर कितनों में पट्टी रखी और कितनों 
पर फाहे चढ़ाकर पट्टी से बाँध दिया, और निहायत मुहब्बत से कहा, “में 
दोनों वख्त आया करूँगा | त्‌ खबरदार रहियो। ऐसी हरकत न करे 
जो टठांके हट जाएँ। ग़िज्ञा के बजाए मुर्ग का शोरषा इसके हलक में 
चुवाइयो ओर अक्सर अक्रे-बेद-मिश्क शुलाब के साथ दिया कीजो, जो 
ताकृत रहे |” यह कहकर उसने विदा चाही। मैंने बहुत मिन्नत की 
ओर हाथ जोड़कर कहा, “तम्हारे तशफ्फ़ी देने से मेरी भी -ज़िन्दगी हुई 
नहीं तो सिवाए मरने के कुछ नं सूकता था । खुदा तुम्हें सल्लामत रखे |”! 


किक >>» नम मन क्‍नषणननना आननिजडण | #+ 
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उसे इञ-पान देकर रुख़सत किया । में रात-दिन उस परी की सेवा में 
हाज़िर रहता, आयम अपने ऊपर हराम किया, खुदा की दरगाह से रोज़- 
रेज्ञ उसके चंगे होने की दुआ मांगता । 


इत्तफ़ाक़ से वह सौदागर भी आ पहुँचा और मेरा अमानत का मात्र 
भेरे हवाले किया । मैंने उसे ओने-पोने वेच डाला ओर दवा-इल्लाज में 
खर्च करने लगा। वह जर्राह हमेशा आता-जाता। थोड़े असे में सब 
ज़ख्म भरकर अंगूर कर ल्ाए। कई दिन बाद उसने सेहत का शास्त्र 
किया | अ्रजब तरह की खुशी हासिल हुईं | खलञ्रत और अशफ्तियाँ ईसा 
हज्जाम के आगे घरीं और उस परी को कल्नफ़दार फ़रश विछाकर मसनद 
पर बिंठाया । फ़क्कीर ग़रीबों को बहुत-सी खैर-खेरात की। उस दिन 
गोया सात मुल्कों की बादशाहत इस फ़क्कीर के हाथ लगी ओर उस परी 
का रंग सेहत पाने से ऐसा निखरा कि सुखड़ा सूरज की तरह चमकने 
ओर कुन्दन की तरह दमकने छवगा। नज़र की मजाल न थी जी उसके 
रूप पर ठहरे | थह फ़क्कीर तन-मन-धन से उसके हुक्म में हाज़िर रहता, 
जो फ़रमाती सो बजा लाता | वह अपने रूप के अभिमान और सरदारी 
के दिमाग में जो मेरी तरफ़ देखती तो फ़रमाती, “ख़बरदार, अगर त॒भे 
हमारी खातिर मंज़ूर है तो हरगिज्ञ हमारी बात में दम न मारियों | जो 
हम कहें बिल्ला-उञ्र किये जाइयो । अपना किसी बात में दखल न करियो, 
नहीं तो पछताओगे |” उसको वज्ञा से यह मालूम होता था कि हक़ मेरी 
खिदमत गुज्ञारी और फ़रमाबरदारी का उसे मंजूर है। फ़क्ीर भी उसकी 
बेमर्ज़ी एक काम न करता । उसका हर हुक्म सर आँखों पर रखता । 


एक मुदत इसी तरह कटी | उसने जो फ़रमाइश की, वेसे ही मेंने 
लाकर हाज़िर की | इस फ़क़ीर के पास जो-कुछ जिन्‍्स ओर नक़द मूत्र 
ओर नफ़े का था, सब सफ़ हुआ । उस वेगाने मुल्क में कौन एतवार 
करे जो क़ज्ञ-दाम काम चले ! आखिर रोज़मर्स के खर्च की तकलीफ़ 
होने ल्गी। इससे दिल्ल बहुत धबराया, फ़िक्र से दुबला होता चला, 
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हरे का रंग कल्मंवां हो गया | लेकिन किसमें कहूँ ! जो कुछ दिल्ल पर 
गुज़री सो गुज़री, कह दर्वश बर जाने दवंश !” 


एक दिन उस परी ने अपनी समझ से माल्म करके कहा, “एऐ 
फ़लाने ! तेरी खिदमतों का हक़ हमारे जी में पत्थर की ज्कीर की तरह 
है। पर इसका एवज़ हमसे तन से नहीं हो सकता | अगर ज़रूरी खर्च 
के वास्ते कुछ जरूरत हो, तो अपने मन में चिन्ता न कर | एक ठुकड़ा 
कागज़ ओर दवात-कल्म हाजिर कर |”? 

मैंने तव मालूम किया कि यह किसी मुल्क की राजकुमारी है जो 
इस ठिल्ञो-द्माग़ से बातचीत करती है। फ़ौरन क़त्लमदान आगे रख 
दिया | उस नाज़नी ने एक झकका अपने खास दस्तखत से लिखकर 
मेरे हवाले किया ओर कहा, “क्िले के पास त्रिपोलिया है। बहाँ उस कूचे 
में एक बड़ी-सी ह॒वेत्नी है। उस मकान के मालिक का नाम सेदी बहार 
है। तू जाकर इस रुक्‍्क़े को उसके पास पहुँचा दे ।” 


यह फक्नीर उसके फ़र्माने के सुताबिक़ उसके नामो-निशास पर 
मंज़िले-मक्सूद तक जा पहुँचा, दरबान की ज़बानी खत का हाल कहता 
भेजा | वेसे हो एक हबशी जवान खूबसूरत, एक फेंटा तरहदार सजाए 
हुए, बाहर निकल आया । अगरचे रह्ठ सांवला था, पर गोया तमाम 
नमक से भरा हुआ। मेरे द्वाथ से ख़त ले लिया। न बोला, न कुछ 
पूछा। उन्हीं कदमों फिर अन्दर चत्ना गया । थोड़ी देर में ग्यारह 
क़िश्तियां गुलामों के सर पर धरे बाहर आया | कहा, “इस जवान के 
साथ जाकर चौगोशे पहुँचा दो ।?? 


में भी सलाम करके विदा हुआ | अपने मकान में आया । 
आदमियों को दरवाज्ञ के बाहर से रुख़सत किया | दो किश्तियां श्रमानत 
उस परी की हुजूरी में ले गया। उसने देखकर यह फ़र्माया, “ 
ग्यारह किश्तियां अशफ़ियों की ले और खर्च में ला, खुदा देने वाला 


है 7 
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फ़कीर इस नक़द्‌ को लेकर ज़रूरत की मद में ख़्च करने लगा। 
अग/वे खातिरजमा हुईं पर दिल में यह खटक रही, या इल्लाही | 
यह कया सूरत है! बगैर पूछे-गछे इतना माल, बिना जान-पहिचान 
अजनबी ने एक पुरज्ञ काराज्ञ पर मेरे हवाले किया | अगर उस परी 
से यह भेद पूछू तो उसने पहले ही मना कर रखा था । मारे डर के दम 
नहीं मार सकता था | 

आठ दिन के बाद वह माशूका मुझसे सुखातिब्र हुई कि, “खुदा 
ने आदमी को इंसानियत का लिवास दिया है कि न फटे, न मैत्रा हो । 
अगरचे पुराने कपड़े से उसकी पश्रादमीयत में फ़कः नहीं आता, पर 
देखने में, दुनिया वालों की नज़ेरों में वह एतवार नहीं. पाता । दो तोड़े 
अशफियों के साथ लेकर चौक के चौराहे पर यूसुफ़ सौदागर की वृकान 
पर जा'और कुछ क़रीमदी जवाहिर श्रौर दो ज्ञक-बक़ खत्अतें मोल 
लेआ। 


यह सुनते ही यह फ़क़ीर सवार होकर उसकी दृकान पर गया, देखा 
एक ख बसूरत जवान ज़ाफ़रानी जोड़ा पहने गद्दी पर बैठा है ओर उसका 
यह आलम है कि एक आज्षम देखने के किये दुकान से बाजार तक 
खड़ा है | मेरा शौक भी बढ़ गया और नज़दीक जाकर सलाम करके 
बैठा और जिन-जिन चीजों की जरूरत थी; तत्ब की | मेरी बातचीत 
उस शहर के रहने बालों की सी न थी | उस जवान ने गर्भजीशी से कहा, 
“जो साहब को चाहिये, मौजूद है। लेकिन यह फ़र्माइये, किस मुल्क से 
आना हुआ ! और इस अजत्तबी शहर में आने का क्या सबब है ! अगर 
इस हक़ीक़त से बाख्तबर कीजिये तो खास मेहरबानी होगी |” 

मुझे अपना हाल ज्ञाहिर करना मंजूर न था। कुछ बात बनाकर, 
ओर जवाहिर, पोशाक लेकर और क्लीमत उसकी देकर चल्लने की इजा- 
ज्त चाही | उस जवान ने रूखे-फीके होकर कहा, “ऐ साहब ! अगर 
तुमकी ऐसी ही बेरखी करनी थी तो पहले दोस्ती इतनी गर्मी से करने 


भ्न्डु 
छ० किस्सा चहार दवश 


की क्‍या ज़रूरत थी ? भले आदमियों में साहब-सल्लामत का बड़ा लिहाज 
होता है |” यह बात इस मज़े ओर अंठाज से कही गई कि वेअटितयार 
दिल्ल को भाई और वेमुख्वत होकर वहां से उठना, इन्सानियत नहीं मालूम 
हुआ और उसकी खातिर फिर बैठ गया और बोला, तुम्हाए' क़र्माना 
सर आंखें, पर, में हाजिर हूँ [” 

इतना कहने से वहुत खुश हुआ, हँसकर कहने लगा, “अगर आज 
के दिन ग्ररीबखाने पर तशरीफ़ लाने की मेहरबानी कीजिये तो आपकी 
बदौलत खुशी की मजल्लिस जमाकर दो-चार घड़ी दिल बहलावें और कुछ 
खाने-पीने का शग़ल् एक-साथ बैठकर करें |”? इस फ़कीर ने उस परी 
को कभी अकेला न छोड़ा था। उसकी तनहाई याद करके कई बहाने 
६ २ उज्ध किये । पर उस नौजवान ने हरगिज्ञ न माना | आखिर वादा 
उन चीज़ों को पहुँचाकर मेरे फिर आने का लेकर, ओर क़रसम खिलाकर 
उसने मुझे चलने की इजाज़त दी | मैं दूकान से उठकर जवाहिर और 
खल्शअतें उस परी के पास ल्ञाया | उसने जवाहिर की क्वोमत और जोहरी 
की हक़ीक़त पूछी | मैंने सारा हाल मोल-तोल का और अपनी बेहद 
मेहमानी होने का कह सुनाया | वह फ़र्माने लगी, “आदमी को अपना 
कौख-करार पूरा करना बाजिब है। हमें खुदा की निगहबानी में 
छोड़कर अपना वायदा पूरा करो | दावत कुबूल करना पेशम्बर की 
सुन्नत है 7 

तब मने कहा, “मेरा दिल चाहता नहीं कि तुम्हें अकेला छोड़कर 
जाऊ । पर हुक्म यूँ होता है तो लाचार जाता हूँ | जब तत्रक आऊँगा, 
दिल यहीं लगा रहेगा।? यह कहकर फिर उस जीहरी की दृकान पर 
गया । वह मोाँढे पर बेठा मेरा इन्तज़ार खींच रहा था । देखते ही बोला, 
“आओ भेहरचान, बड़ी राह दिखाई |?” 


बहीं उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और चलना । जाते-जाते एक बाश 
ओ ले गया | वह बड़ी बहार का बाग था | होज़ और नहरों में फ़व्बारे 
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छूय्ते थे | मेवे तरह-तरह के फल रहे थे | हर एक दरख्त मारे बोक के 
भ्रूम रहा था | रंग-बिरंग के पक्षी उन पर बैठे चहचददे कर रहे थे। 
और हर आलीशान मकान में सुथरा फ़श विछा था | हम वहाँ नहर के 
किनारे एक बंगछ्ते भें जाकर बैठे | एक दम के बाद आप उठकर चला 
गया | फिर दूसरी माकूल पोशाक पहनकर आया। मैंने देखकर कहा, 
“मुब्हानतलाह | नज़र न द्गे |! 

“यह सुनकर मुस्कराया ओर बोला, -“मुनासिव यह है कि साहब भी 
- ग्रपना ल्िवास बदल डालें |” उसकी खातिर मैंने मी दूसरे कपड़े पहने । 
उस जवान ने बड़ी टीप-ठप से तैयारी दावत की की और सामान खुशी 
का जैसा चाहिये मौजूद किया और फ़क्कीर से सुहबत गर्म करके मज़े को 
बातें करने लगा। इतने में साक्की प्याला, सुराही बिल्लौर का लेकर हाजिर 
हुआ और गज़क कई क्रित्म की लाके रखी, नमकदान चुन दिये और 
शराब का दौर शुरू हो गया । जत्र दो जाम की नौबत पहुँची, चार लड़के 
अमरद खूबसूरत जुल्फ़ं खोले हुए, मबत्रिस में आए ओर गाने-बजाने 
छगे | यह आलम और ऐसा समाँ बँधा कि अगर तानसेन उस घड़ी 
हीता, तो अपनी तान भूल जाता और बैजू बावरा सुनकर बावला हों 
जाता | इस मज़े भें एक बारगी वह जवान आँसू भर ल्ाया। दो-चार 
क़तरे बेअख्तियार निकल पड़े ओर सुभसे बोला, “अब हमारी-तम्हारो 
दोस्ती जानी हुई और दिल का भेद दोस्तों से छिपाना किसी मज़हब में 
दुरुस्त नहीं | एक बात बेतकल्लुफ़ी से दोस्ती के भरोसे पर कहता हूँ। 
अगर हुक्म करो तो अपनी माशूक्रा को बुल्तवाकर इस मजल्लिस में 
अपने दिल्ल की तसल्ली करू ! उसकी जुदाई से दिल नहीं लगता ।” 


यह बात उसने ऐसी उत्सुकता से कही कि बगैर देखे-भालते इस फ़क्कीर 
का दिल्ल भी उसे देखने को चाहने लगा । मैंने कह, “मुके तुम्हारी खुशी 
चाहिये | इससे क्‍या बेहतर ! सच है माशूक्॒ बिन कुछ अच्छा नहीं 
ख़गता |? 


पुर क़रिस्सा चहार द्वेश 


उस जबान ने चिल्ममन की तरफ़ इशारा किया । वैसे ही एक 
श्ररत काक्षी-कलूटी श्रुतनी-सी जिसे देखने से ही इंसान बेअ्रजल्न मर जावे, 
वह उस जवान के पास आ चैठी | मैं उसे देखने से डर गया। दिल 
में कहा, “यही बल्ा महबूबा ऐसे परीक्षाद नौजवान की है, जिसकी 
इतनी तारीफ़, और जितके लिए इतना शोक़ वह ज्ञाहिर कर रहा 
था !” मैं ल्लाहोल पढ़कर चुप ही रहा। उसी शआल्षम में तीन दिन-रात 
मजलिस शराब और राग-रंग की जमी रही | चौथी रात का नशे ओर 
नींद का ज़ोर हुआ और बेअखितयार वेखबर सो गया। जब सुबह 
हुई, उस जवान ने जगाबया, और बदन दृटने ओर खुमार के आलम 
में कई प्याले पिल्ञाकर अपनी माशूक़ा से कहां, “अत्र ज्यादा तकलीफ़ 
मेहमान को देनी मुनासिब नहीं | 

दोनों हाथ पकड़ कर उठे। मेने इजाजत मांगी। खुशी-खुशी 
उसने इजाज़त दी ।तब मैंने जल्द अपने पुराने कपड़े पहन लिये 
ओर अपने घर की राह ली ओर अपने परी .की 'खिदमत में जा हाज़िर 
हुआ | मगर ऐसा इत्तफ़ाक़ कमू न हुआ था कि उसे अकेला छोड़- 
कर र'त कहीं गुजारी हो । इस तीन दिन की गैर हाज़िरी पर निहायत 
शमिन्दा होकर उज्॒किया ओर दावत का क्रिस्सा ओर उसके इजाजत 
देने का सारा हाल कह सुनाया | वह एक जमाने की अ्कलमन्द थी। 
मुस्कराकर बोली, “कया हज है, अगर एक दोस्त की खातिर रहना 
हुआ ! हमने माफ़ किया, तेरा क्‍या क़ सूर है?! जब आदमी किसी के 
घर जाता है, तब उसकी मर्जी से फिर आता है। लेकिन यह मुफत 
की मेहसानियां खा-पीकर चुपके हो रहोगे या इसका बदला मी-उतारोगे । 
अब यह ल्ाज़िम है कि जाकर उस सौदागर के बेटे को ले आओ 
और उससे दुगनी ख़ातिर-मदारात करों। सामान, इन्तज्ञाम की कुछ 
फ़्रिक नहीं । खुदा की मेहरबानी से एक दम में सब इन्तज्ञाम हो 
जापेगा और बड़ी शान से दावत की यह मजलिस रौनक़ पावेगी ।” 

मैं उसका हुक्म पाकर जौहरी के पास गया और कहा, “तुम्हारा 
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फ़र्माना तो में सर-आँखों से बजा लाया । अब तुम भी मेहरबानी करके. 
मेरी अर्ज कुबूल करो |” पे 


उसने कहा, “में जानो-दिल से ह्ाज़्िर हूँ ।” 


तब मैंने कद्दा, “अगर इस बन्दे के घर तशरीफ़ ले चलो तो ऐन 
ग़रीबनवाज़ी हो |” उस जवान ने बहुत उञ्र और हीले किये, पर मैंने 
पिंड न छीड़ा, जब तत्नक वह राजी न हुआ | साथ ही उसको अपने 
मकान पर ले चल्ना | लेकिन राह में यही फ़िक्र करता था कि अगर 
गाज अपना बस चलता तो इसकी ऐसी खातिर-तवाजी करता कि यह 
भी के होता | अब में इसे लिये जाता हूँ, देखिये क्‍या इत्तक़ाक़ 
होता है। 


इसी हैस-बैस में घर के नज़दीक पहुँचा तो क्‍या देखता हूँ कि 
दखाज़ पर धूम-धाम हो रही है। गलियारे में काड़_ देकर छिंडकाव 
किया गया है। यराबल्न और असावदार खड़े हैं| में हैरान हुआ, लेकिन 
अपना घर जानकर अन्द्र कदम रखा | देखा तो तमाम हवेत्ली में जा-बजा 
हर मकान के ल्लायक़ फ़श बिछा है और मत्नदें लगी हैं। पानदान;, 
गुल्लाबपाश, इच्नदान, पीकद्ान, चंगेरें, नरणिसदान क़रीने से धरे हैं। 
ताक्ी में रंगतरे, कँवले, नारंगियाँ और गुलाबियां रंग-बिरंग की जुनी 
हैं। एक तरफ़ रंगीन बक़ की दट्टियोँ में चिराग्ों की बहार है। एक 
तरफ़ भाड़ ओर सर्व केवल के रौशन हैं और तमाम दालान और शहन- 
शीनोँ में सोने के शमादानों पर क़ाफूरी शमए चढ़ी हुई हैं और जड़ाऊ 
फ़ानूस ऊपर घरी हैं। सब आदमी अपने-अपने उहदों पर मुस्तैद हैं। 
बावर्ची फ़ाने में देंगे उनठना रही हैं | आबदारखाने की वैसी ही तैयारी 
है | कोरी-कोरी ठिल्ियां रुपे की घड़ोंचियों पर साफ़ियों और मुझेरों से 
, ढेँकी रखी हैं| आगे चौकी पर डॉगे पर डोंगे कटोरे, थाल्ली के साथ 
सरपोश धरे, बफ़ के आबखोरे लग रहे हैं और शोरे की स॒राहियाँ हिल 
रही हैं। 


क्लिस्सा चहार दर्घश 


४ ध 
प्रा 


ग़रज़् सब शाही सामान मौजूद है और कंचिनियाँ, भांड, भगतिये, 
कलापन्त, कव्वाल, अच्छी पीशाक पहले, साक्ष के सुर मिल्राए 
दक्षिर हैं। 

फ़कीर ने उस जवान को ले जाकर ससनद पर बिठाया ओर दिल्ल 
में हैरान था, कि या इलाही ! इतने समय में यह सब तैयारी क्यों कर 
हुई ?! हर तरफ़ देखता फिरता था लेकिन उस परी का निशान कहीं न 
पाया । इसी खोज भें एक मतंबा बावर्चाखाने की तरफ़ जा निकला | 
देखता हूँ तो बह नाज़नीन, गले में कुर्ती, पाँव में तहपोशी, बिना गहने- 
पाते सादी बनी हुई है -- 


नहीं मुहताज ज्ञ वर का जिसे खूबी खुदा ने दी, 
कि जैसे ख़ुशनुमा लगता है चाँद बिन गहना । 


वह बेचारी दावत की ख़बरगीरी में लगी हुई है और हर-एक 
खाने की ताकीद कर रही है कि, “ख़बरदार खाना मज़ेदार हो और 
नमक-पानी, वू-बास दुरुस्त रहे !” इस मेहनत से उसका गुलाब सा 
बदन पसोने-पसीने हो रहा है। 

सं पास जाकर सदके, हुआ और इस समझ ओर खियाक़त को 
सराहकर दुआरयें देने तगा | यह ख़शामद सुनकर, त्योरी चढ्ाकर वह 
चोली, ' आदमी से ऐसे-पेसे काम होते हैं कि फ़रिश्ते की मजाल नहीं। 
मेने ऐसा कया किया है, जो तू इतना हैरान हो रहा है! बस, बहुत सी 
चातें सुके अच्छी नहीं लगती । भला, कह तो, यह कौन सी शदमीयत 
है कि मेहमान को अकेला बिठाकर इधर-उधर पड़ा फिरे ? वह अपने 
जी में क्‍या कहता होगा ! जल्द जा, मजल्िस में बैठकर मेहमान की 
खातिरदारी कर और उसकी माशूका को भी बुल्बाकर उसके पास 
बिठला 


यह सुनते ही मैं उस जवान के पास गया, गर्म जोशी से उसका 


सैर पहले दबंश की जप 


स्वागत करने लगा । इतने में दो खूबसूरत गुल्नाम सुराही ओर जड़ाऊ. 
जाम लिए, रूबरू आये ओर शरात्र पिलाने लगे | उसी समय मैने उस 
जवान से वहा, “में सत्र तरह मुखलिस ओर खादिम हूँ । बेहतर यह 
है कि बह रूपबती जिसकी तरफ़ साहब का दिल है, "तशरीफ़ लावे, तो- 
बड़ी बात है । अगर फ़रमाश्रो तो आदमी बुलाने की खातिर जावे ।” 

यह सुनते ही खुश होकर बोला “बहुत अच्छा, तुमने इस कत्त 
मेरे दिल्ल की बात कहीं |” मैंने एक खोजे को भेजा | जब आधी रात 
गई, वह चुडैल खाते चौडोल पर सवार होकर बल्माए-नागद्दानी सी 
थ्रा पहुँची । ' 


इस फ़कीर ने छ्ाचार मेहमान का इस्तक़बाल करके निहायत 
तपाक से उस जवान के बराबर त्ला बिठाया | जवान उसे देखते ही 
ऐसा खुश हुआ जैसे दुनिया की नेमत मित्रों। वह भुतनी भी उस 
जवान परीज़ाद के गले लिपट गई | सच-म्ुच ऐसा तमाशा हुआ्ना जैसे 
चौंदहवीं के चाँद को गहन लगता है। मजलेस में जितने आदमी 
थे, अपनी-अपनी उंगल्लियाँ दांधो तले दाबने लगे कवि क्‍या कोई बला 
उस जवान पर आ गईं | सब की निगाह उसी तरफ़ थी । मजल्षिस 
का तमाशा भूलकर सभी उसका तमाशा देखने लगे | एक शख्स 
किनारे से बोला, “इश्क़ और श्रक्‍्त में ज्ञिद है। जो कुछ अकतल में 
न आवे, यह काफ़िर इश्क़ कर दिखावे। लैला को मजनूँ की आंखों 
से देखो |” 

सभा ने कहा, “सच, यही बात है |”? 

यह फ़क़ीर उसके हुक्म के मुताबिक़ मेहमानदारी में हाजिर था। 
हरवन्द वह नौजवान अपने साथ खाने-पीने पर मजबूर करता था। पर 
मैं हरशिज्ञ उस परी के डर के मारे अपना दिल खाने-पीने या सेर 
तमाशे की तरफ़ न लगाता था और मेहमानदारी का बहाना करके उसमें 
शामित्ञ न होता था | इसी हाह्वत में तीन दिन और तीन रातेँ गुज़रीं |. 


“६ क्रिस्सा चहार दृवश 


चौथी रात वह नौजवान निदह्ययत जोश से बुलाकर कहने लगा, “अब 
हम भी रुखसत होंगे। तुम्हारा खातिर अपना सब कारोबार छोड़- 
छाइकर तीन दिन से तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं| ठुम भी वो हमारे 
पास एकदम बैठकर हमारा दिल्ल खुश करो |” 

मैंने अपने जी में खाल किया कि अगर इस वक्त इसका कहना नहीं 
मानता तो दुखी होगा । इस वास्ते नये दोस्त और मेहमान की खातिर 
रखनी ज़रूदी है। तब यह कहा, “साहब का हुक्म बजा ल्लाना 
मंजूर है [8 


० 


इस बात को सुनते ही उस जवान ने प्याला सामने किया और 
मैने पी लिया । फिर तो ऐसा दोर चल्ना कि थोड़ी देर में सब आदमी 
प्रललिस की हाखत से वेखबर हो गए । 


जत्र सुबह हुई और सूरज कुछ ऊपर चढ़ा, तब मेरी आँख खुली । 
मेने देखा कि न वह तैयारी है, न वह मजलिस, न परी । फ़क्नत खाती 
हवेली पड़ी है। मगर एक कोने में एक कम्बल लपेटा हुआ रखा है। 
जो उसको खोलकर देखा तो वह जवान आ्रौर उसकी रखेल दोनों के सर 
कटे पड़े हैं । 

ग्रह हालत देखते ही हवास जाते रहे । अ्रकृत्त कुछ काम नहीं करती 
थी कि यह क्या था और क्‍या हुआ ? हैरानी से हर तरफ़ तक रहा था। 
इतने में एक खुवाजासरा; जिसे दावत के इन्तज्ञाम में देखा था, नज़र 
पड़ा | मुझे उसके देखने से कुछ तसल्ली हुई | इस वारदात का हात्र 
पूछा । उसने जवात्र दिया, “तुझे इस बात की खोज करने से क्या हासिल, 
जोतू पूछता है ?” 

मैंने भी अपने दिल्ल में ग़ौर किया कि “सच तो कहता है ।” फिर 
ज़रा ताम्मुल करके में बीौला, “खेर, न कहो,मल्ला यह तो बताओ कि वह 
माशुक़ा किस मकान में है ९”? 

तब उसने कहा, “जो मैं जानता हूँ सो कह दूँ गा, लेकिन तुक जैसे 


सैर पहले दवश की मर 


अकल्मन्द आदमी ने हुज्र की मर्ज़ी बगैर दो-दिन की दोस्ती पर 
बेघड़क, बेतकल्लुफ़ होकर शराब पीना शुरू कर दिया, यह क्‍या मतलब 
रखता है १? 


में उसकी नसीहत सुनकर श्रपनी हरकत पर बहुत लक्जित हुआ । 
बारे महल्ली ने मेहरबान होकर उस परी के मकान का निशान बताया 
और मुझे रुखसत किया । मैं उस फ़स्ताद की तोहमत से अ्रल्ग हुआ | 
मैं उस परी से मिलने की उत्सुकता में घबराया हुआ, गिस्ता-पड़ता, 
दढ़ता-खोजता शाम के वक्त उप्त कूचे में उसी पते पर जा पहुँचा और 
दरवाज़ के नज़दीक सारी रात इन्तज़ार में काटी । किसी के आने-जाने 
की आह न मिल्ली ओर किसी ने मेरा हाल न पूछा | उसी बेकसी की 
हालत सें सुबह हो गई । जब सूरज निकला, उस मकान के कोठे की 
एक खिड़की से वह चन्द्रमुखी मेरी तरफ तरफ़ देखने लगी। उस वक्त 
जो खुशी का आलम मुझ पर गुज़रा, दिल ही जानता है। मैंने खुदा का 
शुक्र अदा किया । 


इतने भें एक खोजे ने मेरे पास आकर कहा, “उस मस्जिद में तू 
जाकर बैठ, शायद तेरा मतल्नब उसी जगह पूरा हो और त्‌ अपने दिल 
की मुराद पावे ।” में उसके कहने से वहाँ से उठकर मस्जिद में चला 
गया, लेकिन आंखे दरवाजे को तरफ़ लगी हुईं थीं कि देखिए ग़ैब के 
पर्दे से क्या ज्ञाहिर होता है ? जैसे रौज़ा रखने वाला सारे दिन शाम 
होने का इन्तज़ार करता है, मेने भी दो दिन वैसी ही वेक़रारी भें काटे । 
बारे जिस-तित तरह से शाम हुईं और दिन पहाड़-सा छुती से व्ला। 
एक़बारगी वही ख्वाजासरा, जिसने उस परी के मकान का पता बताया 
था, मस्जिद में आया, और मग्नरिब-कों नमाज़ पढ़कर मेरे पास आया | 
उस मेहरबान ने, जो सारे भेद जानता था, निहायत तवलह्ली देकर 
पैरा हाथ पकड़ लिया ओर अपने साथ के चला । रफ़्ता-रफ्ता एक 
बाग्मीचे में मुझे बिठाकर कहा, “जब तक त॒ुग्हारी आशा पूर्यो न हों 


छ्रुप क्रिस्स। चहार दृवश 


यहाँ रहों |? और वह रखसत होकर शायद मेरा दाल उस परी के हुज़र 
में कहने गया । मैं उस बाग के फूलों की बहार ओर चाँदनी का आलम 
होज़, नहरों में फ़व्वारे, सावन भादों के उछलने का तयाशा देख रह 
था | क्लेकिन जब्र फूलों को देखता तो उस गुल्लबदन का ख .ल आता । 
जब चांद पर नज़र पड़ती तब उस चन्द्रमुखी का मुखड़ा याद करता [ 
उसके बगैर मेरी आंखों में सब बहार कांडे को तरह थी । 


बारे खुदा ने उसके दिल को मेहरबान किया । एक दम के बाद 
वह परी दरवाज़े से चौदहवीं के चाँद की तरह बना।व-सिंगार किये, 
पेशवाज बादले की, संजाफ़ के मोतियों का दुर दामन में टेंका हुआ 
था और सर पर ओढ़नीं जिसमें आंचल पलल्‍लू लहर गोखरू लगा. हुआ 
था, सर-से-पांव तक मोतियों भें जड़ी रविश पर आकर खड़ी हुई। 
उसके आने से, नए सिरे से तरो-ताज़गी उस बाग़ को और फ़क़ीर के 
दिल को हुई। एक दम इधर-उधर सैर करके शहनशीन में मसनद 
पर तकिया लगाकर बैठी । 


में दौड़कर जैसे परवाना शमआा के गिद फिरता है' उसके सदक्े 
हुआ ओर गलाम की तरह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। इततने में 
बह खोजा मेरी खातिर सिफ़ारिश में श्रज्ञ करने लगा । मैंने उसी खोजे 
से कहा, “बन्दा गुनहगार ओर कुसूरवार है। जो-कुछ सज्ञा मेरे लायक़ 
ठहरे, दी जाय ।” परी चू कि बेहद नाखुश थी, बददिमाणी से बोली कि, 
“अरब इसके हक़ में यही भत्ता है कि सो तोड़े अशफ़ी के लेवे और अपना 
असबाब दुरुस्त करके बतन को सिधारे |”. 

मैं यह बात सुनते ही काठ हो गया और सूख गया कि अगर कोई 
मेरे बदन को काटे, तो एक बूंद लहू की न निकलते | तमाम दुनिया 
आँखों के आगे अंधेरी लगने लगी । एक नासुरादी की आह बेअख़्तियार 
जिगर से निकली । आँसू भी ट्पकने लगे सिवाए खुदा की ज्ञाव के, उस 
बख्त किसी से कोई आस न रही | बिल्कुल निराश होकर सिफ़् इतना 


सेर पहले दइवश की ६ 


बोला, “भ्ता, ज़रा अपने दिल में ग़ार फ़रमाइये, अगर मुझ कमनसीब 
की दुनिया का लालच होता तो अपना जानो-माल् हुज्ञर में न खोता। क्‍या 
एक़बारगी खिदमतगुज्ञारी ओर जॉनिसारी का हक़ दुनिया से उठ गया 
जो मुझ कमबरद्धत से आप इतनी नाराज़ है । खेर, श्रवब मुझे जिन्दगी से 
कोई काम नहीं | माशूक़ की वेवफ़ाई से बेचारे नीमजाँ आशिक् का 
निबाह नहीं होता |?! 
सुनकर, तीखी होकर, त्योरी चढ़ाकर गुस्से से बोली, “खुब, तो 

ग्राप हमारे आशिक हैं | मेंटकी को भी जुकाम हुआ ?! ऐ वेवक़फ़ ! 
अपने हौसले से ज्यादा बातें बनाना हवाई क्लिल्ञा बनाना है | छोटे मुह 
बड़ी बात | बस, चुप रह ! यह निकम्मी बात मत कर । अगर किसी ओर 
ने ऐसी बेमतलब बात की होती तो, पबरद्गार की क़सम, उसकी बोटियों 
कटवाकर चीजों को बॉँट्ती | पर क्या करूँ ? तेरी खिदमत याद आती है। 
अरब इसी में मत्लाई है कि अपनी राह ले | तेरी क्रिस्मत का दाना-पानी। 
हमारी सरकार में यहीं तक्षक था ।” 

फिर मैंने रोते-बिसूरते कहा, “अगर मेरी तकदीर में यही लिखा 
है कि अपने दिल के मक़सद कोन पहुँचूँ ओर जज्गनल-पहाड़ में सर 
व्कराता फिरू तो लाचार हूँ।”?! 


इस बात से भी दिक़ होकर कहने छगी, “पुके ये फुसहँदे, 
चोंचले ओर रहस्य की बातें पसन्द नहीं । इन इशारों की बातों के 
जो लायक हो, उसी से जाकर कर।” फिर जसी गुस्से के आत्म में 
उठकर अपने दोलतखाने को चली | मैंने बहुतिरा अपना सर पटका,, 
उसने कोई ध्यान न दिया । ल्ाचार में भी वहां से उदास और 
नाउम्मीद होकर निकला । 

गरज़ चालींस दिन तक यही नौबत रहीं | जब शहर की कूचा- 
गदीं से उकंताता, जन्जल्ल में निकल जाता। फिर शहर की गलियों में” 
दीवाना-सा आता । न दिन को खाता, न रात को सोता । जैसे धोबी! 

है. 
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का कुत्ता, न घर का न घाट का । इन्सान की ज़िन्दगी खाने-पीने से 
है। आदमी अनाज का कीड़ा है| बदन में ताक़त बिल्कुल न रही, 
अपाहिज होकर उसी मस्जिद वी दीवार तले जा पड़ा कि एक दिन बही 
शख्वाजासरा जुमे की नमाज़ पढ़ने आया। मेरे पास से होकर गुजरा 
मैं कमज़ोरी के आलम में यह शेर आहिस्ता से पढ़ रहा था+- 


इस दर्दे-दिल्ल से मात हो या दिल्ल को ताब हो | 
क़िस्मत में जो लिखा हो इल्ाही शिताब हो॥ 


अगरचे, ज़ाहिर में मेरी सूरत बिलकुल बदल गई थी, 
चेहरे की शक्ल ऐसी बनी थी कि जिसने मुझे पहले देखा था 
वह भी पहचान न सकता था कि यही वह आदमी है, लेकिन उस खझ्वाजा 
ने मेरी दर्दमसी आवाज़ सुनकर, मेरी तरफ़ ध्यान किया और मुझे 
शौर से देखकर अफ़सोस करने लगा और मेहरबरानी करके मेरी ओर 
मुखातिब हुआ कि, “आखिर यह हालत अपनी कर डाली ।” 

मैंने कहा, “अब तो जो हुआ, सो हुआ । मात्न से भी हाज्विर था, 
जान भी सदक़ कीं। उसकी खुशी यूँ ही तो क्या करू ९? 

यह सुनकर एक ख्रिद्मतगार मेरे पास छोड़कर वह मस्जिद में गया | 
नमाज़ और खुतवे से फ़ारिरा होकर जब बाहर निकल्ला मुझे; एक मेयाने 
में डालकर अपने साथ उस बेपर्या परी की खिदमत में ले जाकर चिक्क के 
बाहर विठाया । अगरते मेरे चेहरे की रौनक कुछ बाक़ी न रही थी, पर 
मुद्रत तल्क राव-दिन उस परी के पास रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ था | 
फिर भी जान-वुककर बेगानी होकर वह पूछने लगी, “यह कोन है ९? 
उस आदमी ने कहा, “यह वहीं कमबरूत बदनसीब है जो हुज्ुर की खफ़गी 
और गुस्से में पड़ा था। उसी सबब से इसकी यह सूरत बनी है | इश्क़ 
की आग से जला जाता है। हरचन्द उस आग को आँसुओं के पानी से 
बघुकाना चाहता है, पर वह दूनी भड़कती है। कुछ फ्रायदा नहीं । इसके 
अल्लावा अपने क़सूर के पछुतावे से मरा जाता है |” 
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परी ने ठिठोल्ली से फ़रमाया, “क्यों कूड बकता है ! बहुत दिन हुण, 
उसके वतन पहुँचने की खबर, मुझे ख़बरदारों ने दी है। खुदा जाने यह 
कौन है श्रोर तू किसका ज़िक्र करता है ?? उस दम ख्वाजासरा ने हाथ 
जोड़कर अज़ किया, “अगर जान से अ्रमां पाऊँ तो अज्ञ करूँ |” परी 
ने फ़रमाया, “तेरी जान तुमे बख्शी |”? 

खोजा बोला, “आप की ज़ात कृद्रदान है। खुदा के वास्ते चिहमन 
को दर्मियान से उठवाकर ज़रा पहचानिये और इसकी वेकसी की हालत 
पर रहम कीजिये | किसी का हक़ न पहचानना अच्छा नहीं। अब इसके 
हक्ष पर जो-कुछु तरस खाइये, बजा है। इससे सवाब होगा । इससे 
ज्यादा कहना अदब से बाहर होगा । जो मिज़ाजे-मुबारक में आवे, वही 
बेहतर है ।”” 

इतना कहने पर मुस्कराकर फ़रमाया, “भ्ञा कोई हो, उसे दासश्शफ़ा 
में रखो । जब भल्ना-चंगा होगा तब इसके हाल की पुरसिश की जाएगी ।”? 
खोजा ने कहा, “अगर अपने दस्ते-खास से इस पर गुक्ञाब छिंडकिये ओर 
ज़बान से कुछ फ़रमाइये तो इसको अपने जीने का मरोसा बँधे। 
नाउम्मीदी बुरी चीज़ है | दुनिया उम्मीद पर कायम है|” इस पर उस 
परी ने कुछ न कहा । 

यह सवाल जबाब सुनकर में भी अपने जी से उकता रहा था। 
निधड़क बोल उठा, “अब इस तौर की ज़िन्दगी को दिल्ल नहीं चाहता । 
पाँव तो क़ब्र में हृथ्का चुका हूँ । मेरा इलाज राजकुमारी के हाथ में है, 
करें था न करें | बारे दिल्लों पर कुदरत रखने वात्ते ने उस पत्थरदिल 
को नमे किया | मेहरबान होकर फ़र्मोया, जल्द शाही हकोमों को 
हाज़िर करो |?” 

इस हुक्म के साथ ही हकीम आकर जमा हुए | नब्ज़ देखकर बहुत 
गौर किया । आखिर तशखीस यह ठहरी कि ये शख्स कहीं आशिक 
हुआ | सिवाय माशूक़ से वस्त् ( संयोग ) के इसका कोई इलाज नहीं | 
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जिस वक्त वह मिले, ये सेहत पावे । जब हकीमों को ज़बानी भी मेरा सर्ज 
यहीं साबित हुआ, उसने हुक्म दिया, “इस नौजवान को,गर्मावे में ले 
जाओ | नहत्वाकर, खासी पोशाक पहनाकर हुज्ञूर में ले आओ |” 

यह हुक्म मिलते ही मुझे बाहर ले गए। हम्माम कराकर, अच्छे 
कपड़े पहनाकर उस परी की ख्लिदमत में हाजिर किया | तब वह नाज़नीन 
तप्राक से बोली, “तूने मुझे बैठे-बिठाएं नाहक़ बदनाम और रुसवा 
किया | अब और क्या किया चाहता है ! जो तेरे दिल में है, साफ़-साफ़ 
बयान कर |”! 

ऐ. फ़क़ीरों | उस वक्त यह आलम हुआ कि ऐसा क्षमता था कि में 
खुशी के मारे मर जाऊँगा। णेसा फूल्ा कि जामे में न समाता था। 
सूरत-शक्‍्ल बदल गईं। खुदा का शुक्र किया और उससे कहा, “इस दम 
सारी हकीमी आप पर खत्म दुई कि मुझसे मुर्दे को एक बात में ज़िन्दा 
किया | देखो तो, उस वक्त से इस वक्त तक मेरे हाल में कितना फ़क' 
हो गया १? यह कहकर तीन बार उसके गिद फिर और सामने आकर 
खड़ा हुआ । उसने कहा, “हुज्गर से यह हुक्म होता है कि जो तेरे जी में 
है, सो कह !”? 

“बन्दे के लिये सात मुल्कों की बादशाहत से ज्यादा यह हैकि: 
ग्रीवनवाज़ी करके इस आजिज्ञ को कबूल कीजिये और अपनी क़दम- 
बोसी से सरफ़राज्ञी दीजिये |”! 

एक लमहा तो वह मेरी बात सुनकर गोते में आरा गई, फिर कनखियीं 
से देखकर कहा, “बैठो, तुमने खिदमत और वफ़ादारी ऐसी ही की है, 
जो-कुछ कहो सो फबती है और अपने दिल पर भी नकश है। खेर, हमने 
कू बूल किया [” 

उसी दिन अच्छी सायत और शुभ लगन 'में चुपके-सुपके काज्ञी ने 
निकाह पढ़ दिया और इतनी मेहनत और आफ़त के बाद खुदा ने यह 
'दिन दिखाया कि मैंने अपने दिल्ल की मुराद पाई | लेकिन दिल में जैसी 
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आज़ू उस परी से हम बिस्तर होने की थी वेसी ही जी में वेकली उस 
अजीब वारदात को मालूम करने की भी थी, क्योंकि आज तक मे यह न 
समझ सका था कि यह परी कौन है ! और वह साँवला, सजीला दब्शी कौन 
है जिसने काशज़ के एक पुर्ज़्े पर इतनी अशर्फ़ियों के बढरे मेरे हवाले 
किये थे ?! और बादशाहों के ल्ञाथक्र दावव की तैयारी एक ही पहल में 
क्योंकर हुईं ! और वे दोनों बेगुनाह उस मजल्लिस में क्‍यों मारे गए और 
बावजूद खिदमतगुज्ञारी और नाज़बर्दारी के, मेरे साथ खफ़गी ओर ग़स्से 
का सबब क्‍या हुआ ? और फिर एकबारगी सुर आजिज्ञ को यूँ सर-वल्लन्द 
क्यों किया १ ग़रज्ञ इसी वास्ते निकाह की रस्म हो जाने के आठ दिन बाद 
भी संयोग का इराढा न किया, रात को साथ सोता, दिन को यूँहीं उद 
खड़ा होता । 

एक दिन ग्रू सत्न करने के लिये मैने एक ख़ब्बास को कहा कि; “थोड़ा 
पानी गर्म करदे तो में नहाऊँ |” मल्‍्का मुस्कराकर बोली, “किस बिरते 
पर तित्ता पानी १” मैं खामोश हो रहा । लेकिन वह परी मेरी हरकत से 
हैरान हुई | यहाँ तक कि एक रोज़ बोली, “तुम भी अजब आदमी हो, 
या इतने गर्म या ठंडे, इसको क्या कहते हैं ! अगर तुम में इतनी ताक़त 
न थी तो क्यों ऐसो कच्ची हवस पकाई १? 

उस वक्त मैंने वेधड़क कहा, “णऐे, जानी सुन्सिक्नी शर्ते है। आदमी 
को चाहिये कि इंसाफ़ से न चूके ।” 

बोली, “अब क्‍या इंसाफ़ रह गया है? जो कुछ होना था, सो 
हो चुका |” 

मैंने कहा; “वाक़ई बड़ी आज़ और मुराद भेरी यही थी, सो सुे 
मित्री | लेकिन मेरा दिल्ल दुबिधे में है और दोदिले आदमी की खातिर 
परेशान रहती है। उससे कुछ नहीं हो सकता । वह इंसानियत से खारिज 


हो जाता है। मैंने अपने दिल्ल भें कोल किया था कि इस निकाह के बाद 
( जो सही मानों में दिल्ल की शादी हैं ) बाज़ी-बाज़ी बातें, (जो खयाल में 
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नहीं आती और नहीं खुलती) हुज्जूर से पूछूँ गा ताकि ज़्‌बाने-मु॒बारक से 
' अयान उसका सुनूँ तो जी को तस्कीन हो ।” 

उसी परी ने चीं-बजबी होकर कद्दा, क्या खूब [श्रभी से भूल गए। 
याद करो, बारहा हमने कहा हे कि हमारे काम में हरगिज्ञ दखल ने 
दीजियो और किसी बात में एत्तराज्ञ न कीजियो ! मामूल के खिलाफ यह 
वेश्रदबी करना क्‍या लाज़िम है?” 

फ़क्कीर ने हँसकर, “जैसे ओर वेश्रदबियाँ माफ़ करने का हुक्म है, 
एक यह भी सही १?! 

वह परी नज़रें बदलकर तेदे में आकर आग-बगूला बन गई और 
बोली, “अब तू बहुत सर चढ़ा ! जा अपना काम कर, इन बातों से तुफ्ले 
क्या फ़ायदा होगा १? 

मैंने कहा, “दुनिया में अपने बदन की शर्म सबसे ज्यादा होती है | 
लेकिन एक दूसरे का वाक़िफ़कार हो जाता है। पस, जब ऐसी 
चीज़ों पर रवा रखी तो और कोन सा भेद छिपाने लायक है १?” 

मेरे इस रहस्य को वह परी अपनी सूऋ-बूक से मालूम करके कहने 
लगी, “यह बात सच है | पर जी में यह सोच आता है कि अगर मुझ 
निगोड़ी का राज़ फ़ाश हो तो बड़ी क्यामत मचे |” 


में बोला, “यह क्या ज़िक्र है ? बन्दे की तरफ़ से यह खयाल दिल्ल 
में न लाओ और खुशी से सारी कैफ्नियत जो बीती है, फ़रमाओ । हरगिज्ञ 
मैं दिल्ल से ज्ञबान तक न ल्ारऊँगा । किसी के कान पड़े क्या मजात् है !” 
जब उसने यह देखा कि अब सिवाय कहने के इस्र अज्ञीज्ष से छुट्कारा 
नहीं तो ल्ाचार होकर बोली, “इन बातों को कहने में बहुत-सी ख़राबियाँ 
हैं।त्‌ ख्वाह-मस्याह दर-पै हुआ । खैर, तेरी खातिर अज्ञीज्ञ है, 
इसलिये अपनी सरणगुज्ञश्त बयान करती हूँ। ठुके मी उसको पोशीदा 
रखना ज़रूरी है। ख़बर शत !” 


ग्रज़ -बहुत-सी ताकीद करके कहने त्वगी कि में बदबख्त मुल्क 
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द्मिश"क़ के सुल्तान की बेटी हूँ और वह सारे सुल्तानों से बड़ा बादशाह 
है। सिवाय मेरे कोई लड़का-बाल्ला उसके यहां नहीं हुआ । बिस दिन 

से पैदा हुई, माँ-बाप के साए में नाज़ो-नेम और खशखरमी से 

पक्की । जब होश आया, अपने दिल्ल को खबसूरतों और नाज़नीनों 

के साथ लगाया । चुनाँचे सुथरी-सुथरो परोज्ञाद हमजोल्ली अ्रमीरज़ादियाँ 

मुसाहिबत में ओर अच्छु-अच्छी कुबूल्र सूरत हमउम्र खबासें सहेलियाँ 
खिदमत में रहती थीं। तम्राशा-नाच और राग-रंग का हमेशा देखा 
करतीं, दुनिया के भल्ते-बुरे से कुछ सरोकार न था। अपनी वेफ़िक्ती 
के आलम को देखकर सिवाय खुदा के शुक्र के कुछ मुह से न 
निकलता था | 


इत्तक़ाक़न तबीअ्त ऐसी बेमज़ा हुई कि न किसी की भावे, न 
खुशी की मजल्लिस खुश आवे | सौदाई सा मिज्ञाज हो गया; दिल 
उदास श्लोर हैरान; न किसी की सूरत अच्छी त्गे, न बात कहने-सुनने 
को जी चाहे । मेरी यह हालत देखकर दाई-ददा, छूछूअंगा, सब की सब 
फ़िक्र में पड़ गई ओर फ्दम पर गिरने ल्गीं। यही नमकदहल्लाल ख्वाजा- 
सरा बहुत पहले से मेरा राज़दार और वाक़िफ़कार है। इससे कोई बात 
छुपी नहीं | मेरी वदशत देखकर बोल्ला कि अगर राजकुमारी थोड़ा सा 
शत्रत बकू ल-खयाल का पी लिया करें तो मुम्किन है कि तबिश्रत बहाल 
हो जाय और मिज्ञाज में ठंडक आवे | उसके इस तरह कहने से मुफे 
भी शौक हुआ । तब मैंने फ़रमाया, “जल्द हाज़िर कर |! 


“खोजा बाहर गया और एक छुराही [उसी शर्बत की तकएलुफ 
से घनाकर बर्फ़ में लगाकर लड़के के हाथ त्षिवाकर आया और जो- 
कुछ फ़ायदा बयान किया था, वैसा ही देखा | उसी वकत उस खिदमत 
के इनाम में एक भारी खिलझ्त खोजे को इनायत की और हुक्म किया 
कि “एक सुराही हमेशा इसी वक्त हाक़िर किया कर |” उस दिन से 
यह दस्तर हो गया कि खझ्वाजासरा सुराही उसी छोकरे के साथ लिवा- 
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लावें और चन्दी पी जावे। जब उसका नशा शुरू होता तो उसकी 
लहर में उस लड़के से ठछ्ा, मज्ञाक करके दिल बदलाती थी । बह भी 
जब दीठ हुआ, तब अच्छी-अ्रच्छी मीठी-मीठी बातें करने लगा और 
अचम्मे की नक़लें करने गा, बल्कि आहो-ज्ञारी भी भरने लगा और 
'सिसकियाँ भी लेने लवगा। सूरत तो उसकी तरहदार, लायक़ देखने के 
थी | वेश्रस्ति यार जी चाहने कृगा। में दिल्ल के शौक़ से और अट- 
खेलियों के ज्ञोंक़ से हर-रोज़ इनाम बख्शिश देने लगी । पर वह 
कम्बख्त उन्हीं कपड़ों में जो हमेशा से पहन रहा था, इुज्जूर में आता; 
बल्कि वह लिबास मी मेत्रा-कुचेला ही जाता |” 


“एक दिन पूछा कि तुमे सरकार से इतना-कुछ मिला, पर तने 
अपनी सूरत बैसी की वेसी ही परेशान रखी | क्या सबब है ? वे रुपये 
कहां खच किये या जमा कर रखे ९” लड़के ने यह ख़ातिरदारी की बातें 
जो सुनीं ओर मुझे हाल-पुर्सा पाया तो आंसू डबडबाकर कहे लगा, 
जो-कुछ आप ने इस शुल्लाम को इनाथत किया, सब उस्ताद ने ले 
लिया | मुझे एक पैसा नहीं दिया। कहां से दूसरे कपड़े बनवाऊँ जो 
पहनकर हुज्गर में आऊँ ! इसमें मेरा कुसूर नहीं, में क्ाचार हूँ । उसके 
इस ग़रीबी के कहने पर तरस आया । डसी वक्‍त ख्वाजासरा से 
फ़रमाया कि आज से इस लड़के को अपनी सुहबत में तर्बियत कर 
ओर अच्छा लिबास तैयार करवाकर पहना और लौंडों में बेफ़ायदा 
खेलने-कूटने न दे। बल्कि अपनी खुशी यह है कि हुज़र की खिदमत 
के ल्ायक़ आदाब सीखे ओर हाज़िर रहे | ख्वाजासरा मेरे फ़रमाने 
के भुआफ़िक हुक्म बजा लाया और मेरी मर्जी जो उधर देखी उसकी 
निहायत ख़बरगीरी करने क्षगा | 


थोड़े दिनों में फ़रागुत पाने श्रौर अच्छा खाने-पीने से उप्तका 
रंग-णेंग्रन छुछु-का-कुछ ही गया और केंचुली सी डाल दी। में अपने 
दिल्ल को हरचन्द संभाज़्ती पर उस काफ़िर की सूरत जी में ऐसी खुब गई 
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थी कि यही जी चाहवा कि मारे प्यार के उसे कल्लेजे में डाल रखें और 
अपनी आंखों से एक पत्न जुदा न करूँ | 

आख़िर उसको मुसाहिबत में दाखिल किया और तरह-ब-तरह की 
खिलश्मतें ओर रंग-बिरंग के जवाहिरात उसे पहनाकर देखा करती | बारे 
उसके नजदीक रहने सेआँखों को सुख, ओर कलेजे को ठंडक हुई | दर 
दम उसकी खातिरदारी करती, आख़िर को मेरी हालत यहाँ तक पहुँची 
कि अगर एक दम को कुछ ज़रूरी काम को मेरे सामने से हट जाता तो 
चैन न आता । 


कई बरस के बाद जब वह वालिग़ हुआ, मसे भीगने छगीं, छुब-तख्ती 
दुस्स्त हुई तब उसका चर्चा बाहर द्रबारियों में होने लगा। दरबान, 
खन्‍ने, बारीदार, यसावल्ल और चोबदार उसको महत्न के अन्दर आने-जाने 
से मना करने लगे | आख़िर उसका आना-जाना बन्द हुआ । मुझे उसके 
बग्रेर कह् न पड़ती थी, वर्तत एक दम पहाड़ सा गुज्ञरता | जब यह हाल 
नाउम्मीदी का सुना, ऐसी बददवास हो गई गोया मुझ पर क़यामत टूटी 
ओर यह हालत हुई किन कुछ कह सकती हूँ । कुछ बस नहीं चल 
सकता, इलाही क्या करू । 

मुझे अजब तरह का क़ल्क़ हुआ ओर मारे बेक़रारी के उसी खोजे 
को जो मेरा भेदी था, बुल्लाकर कहा, “मुफे उस छड़के का खयाल और 
उप्तकी परवरिश मंज़र है। इस वरुत की मसल्लहत यह है कि एक हज़ार 
अशर्फ़ों पूँजी देकर चौंक के चौराहे पर दुकान जंहरी की करवा दो 
जिससे विजारत करके उसके नफ़े से अपनी गुजर फ़राग्रत से कर लिया 
करे और मेरे महत्न के क़रीब एक इवेली अच्छे नकशे की उसके रहने के 
लिये बनबा दो । लौंडी-गुलाम, नौकर-चाकर जो ज़रूरी हों, मोल लेकर 
ओर तनर्याह मुक़रर करके उसके पास शखवा दो कि किसी तरह बेआराम 
नहीं ।” 


उस झुवाजासरा ने उसके रहनें-सहने और जौहरी का काम करने भर 
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तिजारत की सब तैयारी कर दी। थोड़े असे में उसकी दूकान ऐसी चमकी 
ओर एसी तरकक़ी हुई कि जो क्रीमती ओर शानदार खितअतें ओर 
क्रीमती जवाहिरात, बादशाह की सरकार में ओर अमीरों के यहाँ दरकार 
होते, उसी के यहां मिल्रते | आहिस्ता-आहिस्ता यह दुकान पऐेसी जमी कि 
जो वुहृफ़ा हर-एक मुल्क का चाहिये, वहीं मिले । सब जोहरियों का रोज़- 
मार उसके आगे मनन्‍्दा हो गया। ग़रज्ञ उस शहर में उसकी बराबरी कोई 
न कर सकता, बल्कि किसी मुल्क में कोई बैसा न था । 

उस कारोबार में उसने तो लाखों रुपये कमाए | पर जुदाई उसकी 
रीज़-बरोज़ मेरे तन-बदन का नुक़सान करने छागी। कोई तदबीर न बन 
आई कि उसको देखकर अपने दिल की तसल्ल्ी करू | सत्लाह की खातिर 
उसी बाक़िफ़कार महल्ली (खोजे) को बुलाया और कहा, “कोई ऐसी 
सूरत बन नहीं आती कि ज़्रा उसकी सूरत देखूं ओर अपने दिल्ल को 
सब्र दूँ मगर एक उपाय यह है कि एक सुरंग उस हवेल्ली से खुदवा कर 
महत्व में मिल्वा दो | हुक्‍्स करते ही थोड़े दिनों में एसी नक्तब तैयार हुईं 
कि सांझ होते ही चुपके ही वह ख्वाजासरा उस जवान को उसी राह से 
ले आता ) तमाम रात शराबो-कबाब और ऐशो-इशरत में कटती | मैं 
उससे मिल्लने से आराम पातो, वह मेरे देखने से खश होता । जब सुबदद 
का तारा निकलता और मोअकल्ज्िन अज़ान देता, महत्ली उसी राह से 
उस जबान को उसके घर पहुंचा देता । इन बातों से सिवाय उस खोजे के 
ओर दो दाइयों के ( जिल्‍्होने मुके दूध पिल्लाया और पाला था ) चौथा 
आदमी कोई वाक़िफ़ न था। 

मुदत तत्लक इस तरह से गुज्षरी। एक रोज़ यह इत्तफ़ाक़ हुआ कि 
हस्म-मासूल्न ख्वाजासरा उसको बुलाने गया | देखा तो वह जवान फ़िंम- 
मन्द्‌ सा जुपका बैठा है| महत्ली ने पूछा, “शआ्राज खेर तो है, क्यों ऐसे 
रंजीदा हो रहे हो! चल्लो, हुज्ूर में बाद फ़रमाया है ।” 

उसने हरगिज कुछ जवाब न दिया, न ज़बान हिलाई । ख्वाजा- 
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सरा अपना-सा सह लेकर अकेला फिर आया और उसका हालत 
अर्ज किया | मुझे जो शैतान ने खराब किया, उसपर भी मुहब्बत 
उसकी दिल्ल सेन भूली। अगर यह जानती कि उस नमकहराम 
बेवफ़ा की इश्क़ और चाह आख़िर को बदनाम और झरसवा करेगी 
और इज्ज्ञत, ज्ञाज सब ठिकाने लगेगी, तो उसी दम उस काम से बाज 
आरती और तोचा करती | फिर उसका नाम न लेती, न अपना दिल 
उस बेहया को देती | पर होना तो यू था , इसलिए, उसकी बेजा हरकत 
को खातिर में न ल्लाईओऔर उसके न आने को माशुक़ों का चौंच्चला 
ओर नाज़ समझा | उसका नतीजा, यह देखा कि इस सरणुज्ञश्त से 
बगैर देखे-भाले त्‌ भी वाक़िफ़ दुआ । नहीं तो में कहां और तू कहां १ 
खैर जो हुआ, सो हुआ | इसकी ख़रदिमागी पर खयाल न करो | 
दोबारा मैंने खोजे के हाथ पैग़ाम भेजा कि “अगर तू इस वक्त 
नहों आवेगा तो में किसी न किसी ढब से वहीं आती हूँ । लेकिन मेरे 
आने में बड़ी क़गाहत है ) अगर यह, राज़ फ्राश हुआ तो तेरे हक में 
बहुत बुरा है। तब ऐसा काम न कर जिसमें सिवाय रुसवाई के और 
कुछ फल न मिलते । बेहतर यही है कि जल्द चलना आ, नहीं तो मुझे 
पहुँचा जान | जब यह सन्देसा गया और मेरा निपठ इश्तियाक्॒ देखा, 
भोंडी सी सूरत बनाए हुए नाज़-नखरें से आया । 
जब मेरे पास बैठा तब मैंने उससे पूँछा कि “आज झरुकावढ और 
खफ्गी का क्या सबब है ! इतनी शोखी ओर गुस्ताखी तने कभी न 
की थी। हमेशा बिज्ञा-उच्च हाज़िर होता था।” 


तब उसने कहा, “मैं गुमनाम गरीब हुज्गलुर की तबज्जुद से, और 
श्राप की मेहरबानी के सबब इस हैसियत को पहुँचा। बहुत आराम, 
से ज़िन्दगी कटदी है। आप के जानो-माल को दठुआ करता हूँ, | यह 
कुयूर राजकुमारी के माफ करने के मरोसे पर मुझसे हुआ । माफ़ों का: 
उम्मीदवार हूं |? 
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में तो जानो-दिल से उसे चाहती थी | उसकी बनावट की बातों को 
मान लिया ओर शरारत पर नज़र न की। बल्कि फिर दिल्‍्दारी से पूछा 
“क्या तुमको ऐसी मुश्किल पेश आई जो एसा परेशान हो रहा है। 
“उसके अर्ज़ कर, उसकी भी तदबीर हो जाएगी |” 


ग़रज़् उसने अपनी खाकसारी की राह से यही कहा, “मुझको सब 

- मुश्किक् है, आप के सामने सब आसान है।” आख़िर उसकी बातों के 
'ढंग से ओर बतक़हाव से यह खुला कि एक बाग, निह्ययत सरसब्ज़ 
ओर इमारत आती, हौज़, ताल्वाव कुई पुरु्ता समेत, उसकी हवेली के 
: नज़दीक बीच शहर में बिकाऊ है; और उसी बाग्र के साथ एक लौंडी 
भी, जो गायन ओर संगीत में खब सलीक़ा रखती है| ये दोनों एक-साथ 

'ब्रिक रहें हैं ' न अकेला बाग, न अकेली लौंडी; जैसे ऊट के गले में 
बिल्ली | जो कोई वह बाग ले, कनीज़ की क्रीमत मी दे और तमाशा 

यह है कि बाग़ का मोल पांच हज़ार रुपये और उस बांदी का पांच 

लाख । मुझ नाचीज्ञ से इतनो बड़ी सक्षम का बन्दोबरस्त नहीं 

ही सकता 


मैंने उसके दिल्ल में उनकी खरीदारी का बहुत बेश्रस्तियार शौक़ पाया 
-ओ्रीर इसी वास्ते, उसके मन में उनब्लकम और दिल्ल में परेशानी थी। 
बाबजूदे कि वह मेरे रू-बरू बैठा था, उसका चेहरा उतरा हुआ और 
जी उदास था | मुझे तो हर घड़ी और हर पत्च॒ उसकी खातिरदारी 
: मंज़ुर थी | उसी वक्त ख्वाजासरा की मने' हुक्म दिया कि 'कल सुबह को 
उस बाग की क्रोमत ल्ोंडी समेत चुकाकर, क़िबाला बारा का और ख़त 
एनीज़ का लिखवाकर इस शख्स के हवाले करो और माल्तिक को नकद 
कीमत शाही खजाने से दिल्लवा दो | 


इस हुक्म के सुनते ही बह जवान आदाब बजा लाया और उसके 
-मेह पर रौनक आ गई । सारी रात उसी क़ायदे से जैसे हमेशा गुजझ्लरती 
थी, हँसी-खुशी से कटी । खोजे ने मेरे कहने के मुताबिक़ उस बाश को 


छः 
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ओर लौंडी को खरीद दिया | फिर वह जवान हस्त-मामूल्न रात को आया- 
जाया करता । 

एक़ रोज़ बहार के मौसम में जब कि मकान भी दिल्लचस्प था, बदली 
उँमड़ रही थी, फुहारें पड़ रही थीं, बिजली भी कौंद रही और हवा नर्म- 
नर्म बहती थी। ग़रज़्ञ अजब कैफ़ियत उस दम !थी | जैसे ही रंण-बिरंग 
के हुवाव और गुल्लाबियाँ ताक़ पर चुनी हुई नज़र पडीं, दिल ललचाया 
कि एक घूं ८ लूँ, जत्न दो-तीन प्यात्ञों की नौबत पहुँची, वैसे ही उस नए 
खरीदे हुए बाग का ख़यात्न गुज्ञरा । मेरा शौक़ बढ़ा कि इस आत्म में 
कुछ देर वहाँ की सेर किया चाहिये | 

कमबख्ती जो आवे, ऊँट चढ़े, कुत्ता काठे | बैठे-बिठाए. जो दिल में 

यह समाई तो एक दाई को साथ लेकर सुरंग की राहत से उस जवान के 

मकान को गई ओर वहाँ से बाश को तरफ़ चली | देखा तो सचमुच 
बार की बहार स्वग की बराबरी कर रही है | बारिश के कतरे जो दरख्तों 
के सरसब्ज़ पर्ची पर पड़े हैं, तो गोया ज़मुरंद की पटरियों पर मोती जड़े 
हैं, ओर उस बदली में फूलों की सुखी ऐसी लगती है जैसे शाम को घनुष' 
फूली हो और नहरें लबालब, आईने के फ़श की तरह नज़र आती हैं 
और मौज लहराती हैं ! 


गरज् उस वाग्म में हर तरफ़ सैर करती फिरती थी कि दिन दल्ल 
गया, शाम की सिथाही ज़ाहिर हुईं | इतने में वद जवान एक रविश पर' 
नज़र आया और मुझे देखकर बहुत अदव और गर्मणोशी से आगे बढ़के 
मेरे हाथ को अपने हाथ पर धरकर बाराद्री की 'तरफ़ ले चल्ना | जब्न में 
वहाँ गई तो वहाँ के आत्म ने सारे बाग की क्रैफ़ियत को दिल्ल से भुला 
दिया । रौशनी का यह ठाठ था, कि जा-बजा सर्व-चिरागाँ, केवल और फ़ानूसे 
शैशन थीं ओर फ्रानूसे-ख़याल और शमए मजल्लिस हैरान कि शबे-बरात 
चाँदनी और चिराग्रों के बावजूद उसके आगे अँघेरी लगती | एक तरफ़ 
आतशबाज़ी, फुबभड़ी, अनार दाऊदी, अचनिया,. मरवारीद,. 
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महतावी हवाई चर्खी, हथ-फूंल, जाही, जुही; पणखें, सितारे 


इस अर्स में बादल फथ८ गया और चाँद निकल आया, बिल्कुल 
जैसे नाफ़रमानी जोड़ा पहने हुये कोई माशक़ नज़र आता है। समाँ बँध 
गया, चाँदनी छिंग्कते ही जंदान ने कहा कि, “अब चलकर बाग़ के 
बात्षाखाने पर बैठिये (”” 
में ऐसी अहमक़ हो गई थी कि जो वह निगोड़ा कहता, सो भान 
लेती | अब यह नाच नचाया कि मुझको ऊपर ले गया | वह कोठा ऐसा 
बलन्द था कि तमाम शहर और बाज्ञार के चिराग्र उसके नीचे वाले बाग 
में शामिल्र मालूम होते थे । 
मैं उस जवान के गले में बाँह डाले हुए खुशी के आलम में बैठी 
थीं। इतने में एक वेस्वा, निहययत भौंडी-सी, सूरत न शकल्न चूहे में 
'से निकल, शराब का शीशा हाथ में लिये हुए आ पहुँची। 
मुझे उस वक्त उसका आना बहुत बुरा लगा और उसकी सूरत देखने 
से दिल में हौल उठी । 
तब मैंने घबराकर जवान से पूछा, “यह बला कौन है! तूने कहाँ 
'से पैदा की ? वह जवान हाथ बाँवकर कहने लगा कि थह वही लौंडी है, 
जो इस बाग के साथ हुज्गुर की इनायत से खरीद हुई |” 
मैंने मालूम किया कि इस अहमक़ ने बड़ी ख्वाहिश से इसको लिया 
है, शायद इसका दिल्ल उसपर मायत्न है। इसी वजह से पेचों-ताब खाकर 
में चुपकी हो रही | 
लेकिन दिल्ल उसी वक्त से मुक़द्दर हो गया, नाखुशी मिज्ञाज पर 
छा गई, तिसपर क़यामत उस ऐसे-तैसे ने यह की कि साक़ीं उस बेशस्म 
को बनाया । उस बकत में अपना लहू पीती थी और जैसे तूती कौ कोई 
कब्वे के साथ एक पिंजरे में बन्द करता है, न जाने की फ़ु्सत पाती थी 
आर न बैठने को जी चाहता था। 
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क्विस्सा सुख्तसर वह बू द-को-बू द ऐसी शरात्र थीं, जिसके पीने से 
आदमी हैवान हो जावे | उसने दो चार जाम पै-दरपे उसी तेज्ञ पानी के, 
जवान को दिये ओर आधा प्याला जवान की मिन्नत से मेंने ज़दरमार 
किया | आख़िर वह बेहया भी वद्मस्त होकर उस मरदूद से बेहूदा अदाए 
करने लगी ओर वह चिबिल्ला भी नशे में बेलिहाज़ हो चल्ला ओर नामा- 
कूल हरकतें करने लगा । 

मुझे ऐसी ग़ेरत आई कि अगर उस वक्त ज्ञमीन फटे तो में समा 
जाऊँ। लेकिन उसकी दोस्ती के कारण; में ब्रिलल्ती उस पर मी 
चुप रही | 

पर वह तो असल का पाजी था, मेरे इस दसशुज्षर करने को न समझा। 

नशे की लहर में ओर भी दो प्याले चढ़ा गया कि रहता-सहता होश जो 
था, वह भी गुम हुआ और मेरी तरफ़ से बिल्कुल धड़का जी से उठा 
दिया । न उस बेवफ़ा में वफ़ा न उस बेहया में हया। जैसी रूह वैसे 
फ़रिश्ते | मेरी उस वक्त यह हालत थी कि ऊसर चौके डोमनी गावें, 
ताक्ष बेताल अपने-ऊपर लानत करती थी कि यों तू यहाँ आई जिसकी 
यह सज़ा पाई ! * 

आखिर कहाँ तक रहूँ १ मेरे सर से पांव तक आग लग गई ओर 
अंगारों पर लोटने लगी | इस गुस्से और तैश में यह कहावत 'बैल्ञ न कोबा 
को दे गौन, यह तमाशा देखे कौन |! कहती हुईं बहां से उठी । 

उस शरात्री ने अपनी खराबी दिल में सोची कि अगर राजकुमारी 
इस वकत नाखुश हुई तो कल्ल मेरा क्या हाल होगा ओर सुबह को क्‍या 
क्यामत मचेगी १ अब यह वेहतर है कि राजकुमारी को मार डालूं। यह 
इरादा उस शैयानी की सलाह से जी में ठहराकर, गले में पटका डालकर 
मेरे पांव पर गिर पड़ा और पगड़ी सर खरे उतारकर मिन्नतो-ज्षारी 
करने लगा | । 


मेरा दिल्ल तो उस पर ल्ड्ड, हो रहा था, जिधर लिये फिरता था, 
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लिये फिरती थी | चक्की की तरह उसके अख्तियार में थी। जो कहता 
था सो करती थी। ब्यू-त्थँ फुसला-बहल्लाकर फिर बिठलाया और उसी 
शगवे-दोी आतशा के दो-चार प्याले आप मी पिये ओर सके भी 
पिज्नाए) एक तो गुस्से के मारे जल्न-भुनकर कबाब हो रही थी, दूसरे 
ऐसी शराब थी कि जल्द बेहोश हो गई। कुछ हवास बाकी न रहे । 
तब उस वेरहम, नमकहराम, कट्टर, संगदिल ने तलवार से मुझे घायल 
किया, बल्कि अपनी दा।नश्त में मार छुका। उस दम मेरी आंख खुली 
तो मुँद् से यही यही निकला, “खेर जैसा हमने किया बैसा पाया, लेकिन 
त्‌ खुद को मेरे ख ने-नाहक़ से बचाइयो-- 


मबादा हो कोई ज़ालिम तेरा गरीबांगीर। 
मेरे क्द्ूू को तो दामन से घो, हुआ सो हुआ ॥ 


किसी से यह भेद ज्ञाहिर न कीजियो, हमने गो ठुभसे ज्ञान तक 
दरशुज़र न की । फिर उसको खुदा के हवाले करके भेरा जी डूब गया। 
मुझे अपनी सुध-खुध कुछ न रही | 

शायद उस क़साई ने म॒झे मुर्दा खयाल करके क़िले की दीवार के तले 
बटका दिया | सो, तने देखा, में किसी का बुरा न चाहती थी । लेकिन 
ये ख़राबियां क्रिस्मत में लिखी थीं। मिठ्ती नहीं कर्म की रेखा | इन 
आंखों के सबब यह कुछ देखा, श्रगर खबसूरतों के देखने का दिल में 
शौक न होता तो वो बदबख्त मेरे गले का तौक़ नहोता। अल्लाह ने 
यह काम किया कि तुकको वहां पहुँचा दिया ओर सबब मेरी ज़िन्दगी का 
किया । अब हया जी में आती है कि ये रुसवाइयां उठाकर खूद को 
जीता रखूँ , या किसी को मुँह दिखाऊँ ? पर क्या करूँ, मरने का अडित- 
यार अपने हाथ में नहीं, खूदा ने मारकर फिर जिलाया; आगे देखिये 
क्रिस्मत में कया बदा है | 


ज़ाहिर मे तो तेरी. दौड़-भूप और ख़िदमत काम आई, जो वैसे 
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ज़ख्मों से शफ़ा पाई | तूने जानो-माल से मेरी खातिर की और जो कुछ 
अपनी बिसात थी हाजिर किया । उन दिनों तुझे बेखच और परेशान 
देखकर वो रुकक़ा सैंदी बहार को (जों मेरा खज्जञांची हैं) लिखा, उससे 
यही मज़यून था कि मैं खैरो-आफ़ियत से अब फ़ल्लाने मकान भें हूँ और 
मुक्त ब्क्रिस्मत की ख़बर वालिदये-शरीफ़ा की खिदमत में पहुँचाइयों । 
उसने तेरे साथ दो किश्तियां नकद की खर्च की खातिर भेज दीं और 
जब तुके खिलअत ओर जवाहिरात खरीदने को यूसुफ़ सोदागर-बच्चे 
की वृक़ान को भेजा, मुझे यह भरोसा था कि वह कम-दोसला हर-एक 
से जल्द आशना हो बैठता है, ठुके भी अजनबी जानकर, सुमकिन है कि 
दोस्ती करने के लिए इतराकर दावत ओर ज्ियाफ़त करेगा। सो मेरा 
अन्दाज्ा टीक निकला | जो-कुछ मेरे दिल में ख्याल आया था, 
उसने वैसा ही किया | तू जब उससे कौल्ल-क़रार फिर आने का करके 
मेरे पास आया, ओर मेहमानी का हाल और., उसका बज़िद होना, तने 
मुझे. यह सब बताया, मैं दिल में खुश हुई कि जब तू उसके धर जाकर 
ख़ाये-पियेगा, तब अगर त्‌ भी उसको मेहमानी की खातिर बुल्लाएगा. 
वो वो दौड़ा चल्ला आएगा | इसलिए, मैने तुके जल्द रुखसत किया। 
तीन दिन पीछे, जब त्‌ वहाँ से फ़रागत करके आया ओर मेरे रूबरू 
गैरहाज़िरी का उञ्र करने लगा, मैंने तेरी तसहल्ली के लिए कह, 
“कुछ हज नहीं, जब उसने इजाज़त दी, तब तू आया । लेकिन बेशर्मी 
अच्छी नहीं कि दूसरे का एहसान अपने सर पर रखिए, और उसका 
बदला न कीजिए. | अब तू मी जाकर उससे यहाँ आने की दावत दे 
और अपने साथ ही साथ ले थ्रा ।” जब त्‌ उसके घर गया तब मैंने 
देखा कि यहाँ कुछ असब्राव मेहमानदारी का तैयार नहीं । अगर वह 
आ जाये तो क्‍या करूँ ! ज्ञेकिन हमारे मुल्क में पुराने ज्षमाने से बाद- 
शाहों कां यह दस्तर है कि आठ महीने मुल्की और माली कारोबार के' 
बास्ते मुल्कगीरी में बाहर रहते हैं ओर चार महीने बरसात के मौसम 
में किल्न-ए-मुबारक में जुलूस फ़रमाते हैं। उन दिनों दोन्‍चार मददीने से 
घू्‌ 
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बादशाह मुझ बदबरुत के वनन्‍्दोबस्त की खातिर मुल्क में तशरीफ़ ले 
गये थे । 

जब तक त्‌ उस जवान को साथ लेकर आवे कि सदी बहार ने मेरा 
दाल बादशाह की खिदमत में (जों मुकः नापाक की वालिदा हैं ) अज्ञ 
किया, फिर मैं अप ने कुसूर और गुनाह से शर्मिन्दा होकर उनके रूबरू 
जाकर खड़ी हुई और जो हाल था, सब बयान कर दिया ) 

अगरचे उन्होंने दृस्थ्नन्देशी और ममता के कारण मेरे गायब 
होने की खबर छुपा रखी थी कि खुदा जाने इसका अंजाम क्‍या हो, 
अभी यह रुसबाई ज्ञाहिर करना ठीक नहीं। इसीलिए, मेरे ऐशों को 
उन्होंने अपने पेट में रख छोड़ा था। लेकिन मेरी तल्लाश में थीं। 
जब उन्होंने मुझे उस हालत में देखा और सब हाल सुना; आंख में 
आँसू भर लाई और फ़रमाया कि, “ऐ कम्बख्त नाशुदनी ! तने जान- 
बूककर बादशाह का नामो-निशान सारा खोया। हज़ार अफ़सोस ! 
और अपनी ज़िन्दगी से भी हाथ घोया | काश कि तेरे एबज़ में पत्थर 
जनती तो सब्र आता । अ्रव भी तौबा कर। जो क्षिस्मत में था, सो 
हुआ । अब आगे क्‍या करेगी ! जिएगी या मरेगी ! 


मैंने मिहा यत शमिन्दगी से कहा, "मुझ बेहया के नसीबों में यही 
लिखा था जो इस बदनामी ओर खराबी में एसी-ऐसी आफ़तों से बचकर 
जीती हूँ । इससे मरना ही भत्ना था। अगरचे कर्क का टौका मेरे 
आशे पर गा पर ऐसा काम नहीं किया जिसमें मां-बाप के नाम को 
शेब लगे |” 

मैंने कहा. “अब यह बड़ा दुःख है कि वे दोनों बेहया मेरे हाथ से 
बच जावे, ओर आपस मे रंग-रत्षियाँ सनावें ओर मैं उनके हाथों से यह 
कुछ देखें और अफ़सोस है कि मुझसे कुछ न हो सके । ये उम्मीदवार हूँ 
कि खानसामाँ को हुक्म हो तो दावत का सामान अच्छी तरह इस कमबख्त 
के मकान पर तैयार करे तो में दावत के बहाने से उन दोनों बदबझ्तों 


सैर पहले दवश की ६७ 


को बुल़्वाकर उनके कश्तूत को सज़ा दूँ और अपना बदला लूँ । जिस 
तरह उसने सुझू पर दाथ छोड़ा ओर घायक् किया, में भी दोनों के पुञ्ञ - 
पुज्ञ करूँ; तब मेरा कलेजा ठंडा हो | नहीं तो इस ग्रूस्‍्से की आग से 
फुँक रही हूँ । आखिर जल-बल्चकर भूमत्न हो जाऊँगी ।”! 


यह सुनकर अम्माँ ने आत्मा के दर्द से मेहरबान होकर, मेरी ऐबपोशी 
की ओर दावत का सारा इन्तज़ाम, इसी ख्वाजासरा के साथ जो मेरा 
राज़दार था; कर दिया। सब अपने-अपने कारखाने में आकर द्वाज्ञिर 
हुए । शाम के वक्त्‌ वू उस मुये को लेकर आया, श्र वाद में तूने उसे 
भी बुल्वाया । 


जब वह भी आई ओर मजल्िस जमी, शराब पीकर सब्र बदमस्त 
और वेहोश हुए और उनके साथ तू भी मस्त होकर मुर्दा-सा पढ़ गया, 
मैंने एक हथियारबत्द औरत को हुक्म दिया, “उन दोनों का सर तलवार 
से काट डाल । 

उसने उसी वक्त एक दम में तलवार निकालकर उन दोनों का सिर 
काट डाला और बदन लाल कर दिया। तुक पर ग््॒‌ ससे का कारण यह 
था कि मैंने तुझे दाबत की इजाजत दी थी, न कि द्वो-दिन 
की दोस्ती पर भरोसा करके साथ शराब पीने की | तेरी यह हिमाक़त 
मुझे पसन्द ने आई । इस वास्ते कि जब तू पीकर वेहोश हुआ 
तब दोस्ती की उम्मीद तुझसे क्‍या रही ! पर तेरी ख़िद्मत के हक़ ऐसे 
ऐसे मेरी गर्दन पर हैं कि जो तुझसे ऐसी हरकत होती है, तो माफ़ 
करती हूँ |? 

“ले, मैंने अपनी हक़ीकृत शुरू से आखिर तक कह सुनाई | अब भी 
दिल्ल में कुछ और हयस बाक़ी है ? जैसे मेंने तेरी खातिर करके तेरे कहने 
को हर तरह से कुबूल किया, तू भी मेरे कहने पर उसी सूरत से श्रमल 
कर | वक्त की सल्लाह यही है कि अब इस शहर में रहना मेरे ओर तेरे 
हक़ में भत्ना नहीं | आगे तू मालिक है !” 
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या माबूदल्लाह ! शहज़ादी तो इतना फ़र्मा कर चुप हो रही और 
यह फ़कीर तो दिलो-जान से उसके हुक्म को हर चीज़ पर मुक़द्दम 
जानता था और उसकी मुहब्बत के जाल्न में फसा था। में बोला, “जो 
मज़ी-मुबारक में आवे, सो बेहतर है। यह गुलाम वे-उच्च बजा ल्ावेगा ।” 
जब राजकुमारी ने मुझे अपना पूरा फ़र्माबरदार और श्विदमतग ज्ञार 
समभा, तो कहा कि, “दो घोड़े चालाक और जॉबाज़ जो चलने में हवा 
से बातें करें, बादशाह के ख़ास अस्तबत्व से मँगवा कर तैयार रख ।” मैंने 
वैसे ही परीज्ञाद चार गुर्दे के घोड़े चुनकर जीन बँधवाकर मेंगवाए | जब 
थोड़ी-सी रात बाक़ी रही राजकुमारी मर्दाना लिवास पहनकर और. पाँचों 
हथियार बाँवकर एक घोड़े पर सवार हुई ओर दूसरे घोड़े पर में असलहा 
सजाकर चढ़ बैठा और एक तरफ़ की युह ली | 

जब रात तमाम हुई और सबेरा होने लगा, तब हम एक पोखर के 
किनारे पहुँचे | उतर कर मुँह-हाथ धोया | जल्दी-जल्दी कुछ नाश्ता 
करके फिर सवार होकर चले | कभी मल्का कुछु-कुछ बातें करती और 
यूँ कहती कि, “हमने तेरी खातिर, शर्म-हया, मुल्क-माल, माँ-बाप सब 
छोड़ा । ऐसा न हो कि वू भी उस ज्ञालिम, बेवफ़ा की तरह 
सुलूक करे !” 


कभी में कुछ हाल इधर-उधर का राह कथ्ने के लिये. कहता और 
उसकी बात का भी जवाब देता, “राजकुमारी, सब आदमी एक-से नहीं 
होतें। उस पाजी के नुत्फ़ में कुछ ख़तल्न होगा जो उससे ऐसी हरकत 
हुई और मैंने तो जानो-दिल तुम पर सदके किया और तुमने मुझे! हर 
तरह इज्ज़त बखशी । अर में बन्दा अग्रेर दामों का हूँ। मेरे चमड़े की 
जूतियाँ अगर बनवाकर पहनो तो मैं आह न करूँ ।! 


ऐसी-ऐसी बातें आपस में होती थीं और रात-दिन चल्तने से काम 
था | कभी जो थकन के कारण कहीं उतरते तो जंगल्न के पशु-पक्षी 


हि १ 


शिकार करते, हल्लाल करके नमकदान से बून निकाल चकमक से आग 
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आड़ भून-भानकर खा लेते ओर घोड़ों को छोड़ देते | वे अपने मुँह से 
घास-पात चर-चुगकर अपना पेट भर लेते । 

एक रोज़ एक चरियल्न मेदान में जा निकले कि जहाँ बस्ती का नाम 
न था और आदमी की सूरत नज़र न आती थी | उस पर भी राजकुमारी 
के साथ रहने की वजह से दिन ईद ओर रात शब-वरात मालूम होती 
थी । जाते-जाते भ्रनचित एक दरिया ( कि जिसके देखने से कलेजा पानी 
हो ) राह में मित्रा । किनारे पर जो खड़े होकर देखा तो जहाँ तल्क 
निगाह ने काम किया, पानी ही पानी था | कुछ थत्न वेहा न पाया | या 
इलाही | अ्रब इस समुन्दर से क्‍्योंकर पार उतरे १ एक दम इसी सोच में 
खड़ा रहा | आख़िर दिल्ल में यह लहर आई कि मल्का को यहीं बिठाकर 
में नाव-निवाज्ञी की तलाश में जाऊँ | जब तत्नक असबाब गुज़ारे का हाथ 
आवे, उस समय तक वह नाज़नीन मी आराम पा ले । 


तब मैंनें कहा, “रानी ! श्रगर हुक्म हो तो घाट-बाद इस दरिया का 
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फ़र्माने लगी, “में बहुत थक गई हूँ और भूस्वी-प्यासी हो रही हूँ। 
में ज़रा दम ले लूँ, जब तक तू पार चलने की कुछ तदबीर कर ।” 

उस जगह एक दरख्त पीपल का था, बड़ा छुत्तर बाँधे हुए कि अगर 
हज़ार सवार आएं तो धूप ओर बारिश में उसके तले आराम पाए | 
वहाँ उसको बिठाकर मैं चत्ना ओर चारों तरफ़ देखता था कि कहीं भी 
ज़मीन या दरिया पर निशान इंसान का पार्क । बहुतेरा सर मारा पर 
कहीं न पाया | आखिर मायूस होकर बहाँ से फिर आया तो उस परी 
को पेड़ के नीने न पाया | उस वरुत की हालत क्या कहूँ कि होश 
जाता रहा । दीवाना-बावल्लों हो गया | कभी दरख्त पर चदू जाता; ओर 
डाल-डाल, पात-पात फिरता । कमी हाथ-पाँव छोड़कर जमीन में गिरता 
ओर उस दरख्त की जड़ के आस-पास सदके होता, कमी चिंबाद मार- 
कर अपनी बेबसी पर रोता । कभी पच्छिम से परत को दौड़ा जाता, कभी 
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उत्तर से दक्खिन को फिर आता। ग़रज्ञ बहुतेरी खाक छानी लेकिन 
उस नायाब मोती की निशानी न पाई | जब मेरा कुछ बस न चल्ला, तब 
रेता और खाक सर पर उड़ाता हुआ हर-कहीं तल्लाश करने लगा । 

दिल्ल में यह खयाल आया कि कोई जिन उस परी को उठाकर ले 
गया और घुझे यह दाग दे गया, या उसके सुल्क से कोई उसके पीछे 
चला आया थां; उस वरुत अकेला पाकर मना-मनूकर फिर शाम की 
तरफ ले उड़ा | ऐसे खयालों से घबराबर कपड़े-वपड़े फॉक-फाँक दिये। 
नंगा-मंगा फ़क्नीर बनकर शाम के मुल्क में सबेरे से शाम तक ह्ढ़ता 
फिरता और रात को वहीं पड़ रहता । 


सारा जहान रोंद मारा, पर अपनी राजकुमारी का नामों-निशान 
किसी से न सुना; न उसके ग़ायत्र होने का सबब मालूम हुआ । तब 
दिल्ल में वह आया कि जब उस जान का तूने कुछ पता न पाया तो 
अब जीना भी बेकार है। किसी जंगल में एक पहाड़ नज्ञर आया, तब 
उसपर चढ़ गया और यह इरादा किया कि अपने को गिरा दूँ कि 
एक दम में सर-मुं ह पत्थरों से टकरातें-टकराते फूट जाएगा तो ऐसी 
मुसीबत से जी छूट जायेगा । 

यह दिल्ल में कहकर चाहता था कि अपने को गिराऊँ बल्कि पाँव 
भी उठ चुके थे कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया | इतने में होश आा 
गया, देखता हूँ तो एक सब्ज़्पोश सवार मुँह पर नक़ाब डालें, सुभसे 
फ़र्माता है, “क्यों त्‌ अपने मरने का इरादा करता है ? खुदा की मेहरबानी 
से नाउम्मीद होना कुफ्ू है। जब तलक साँस है, तब तल्क आस है! 
अ्रत्र थोड़े दिनों में रोम के मुल्क में तीन दरवेश तेरी तरह के ऐसी ही 
मुसीबत में पँसे हुए और ऐसे ही तमाशे देखे हुए, तुमसे मुलाक़ात करेंगे 
वहाँ के बादशाह का नाम आज्ञादबख्त है। उसके सामने भी एक बड़ी 
मुश्किल है, जब वह भी तुम चारों फ़क़ीरों से मिलेगा तो हर-एक के दिल्ल 
का मतत्वव और मुराद जो भी है वह उसे बखूबी हासिल होगी |” 


सैर पहले दवश की ७९ 


मैंने श्काथ पकड़कर बोसा दिया ओर कहा; ऐं खुदा के वली | 
तुम्हारे इतने ही फ़र्माने से मेरे बेक़रार दिल्ल को तसल्ली हुई। लेकिन 
खुदा के वास्ते ये फ़स्माइये कि आप कौन हैं और इस्मेशरीफ़ 
(शुभ नाम) क्या है! तब उन्होंने फ़र्माया की सुतेज्ञा अल्ली भेरा नाम 
है और मेरा यही काम है कि जिसको जो कठिन मुश्किल पेश आये मैं 
उसको आसान कर दूँ । 


इतना फ़र्माकर नज़रों से ओमकल हो गये । बारे, इस फ़कीर ने 
अपने मौला सुश्किक्षकुशा की बशारत से ख़ातिरजमा होकर कुस्तुनतुनिया 
चलने का इरादा किया । राह में जो कुछ मुसीबतें क्रिस्मत में लिखी थीं 
खींचता हुआ, उस राजकुमारी की मुल्लाक़ात के भरोसे पर खूदा की 
मेहरबान से यहाँ तक आ पहुँचा और अपनी ख्‌शनसीबी से तुम्हारी 
खिदमत में बैठने की इच्जत मित्नी | तुम लोगों से मुत्राक्ात तो हुई, 
ओर बाहम सुहबत श्रौर बात-चीत मयस्सर हुई | अब चाहिये कि बाद- 
शाह श्राज़ाद बख्त से भी मुल्लाक्त और जान-पहचान हो । 

उसके बाद यक़ीनन हम पाँचों अपने दिल्ली मक़सद तक .पहुँचेंगे। 
तुम मी हुआ माँगो और आमीन कही, | या हादी | इस परेशान और 
मुसीबत के मारे'की यही सरणुज्ञशर्त थी जो ठुम दर्वे्शों की हुज़ुरी में 
कह सुनाई | अब आगे देखिए कि कब इस मेहनत और शम के बाद 
हमें बादशाहजादी से मित्नने की खुशी नसीब हो | आज्ञादबरंत चुपका 
छुपा हुआ ध्यान लगाये पहले दबश का हाक् सुनकर ख्‌श हुआ | फिर 
दूसरे दवेश का हाल सुनने लगा ! 


सैर दूसरे दर्वश की ु 
जब दुसरे दर्वेश के कहने की बारी आई, तो बह चार-ज़ानू हो बैठा 
ओर बोला -- 


ऐ यारो ! इस फ़क्कीर का डुक माजरा सुनो । 
मैं इब्तदा से कहता हूँ वा इन्तद्य सुनो | 


जिसका इल्लाज कर नहीं सकता कोई हकीम | 
है ] 
। हमारा दद निपट ल्ादवा सुनो। 


ऐ) फ़कीरों |! यह नाचीज़ मुल्क फ़ास्स का बादशाहज्ञादा है। हर 
फ़न के आदमी वहाँ पैदा होते हैं। चुनानचे इस्फ़हान! निस्‍फ़ जदहान मश- 
हूर है। सातों मुल्कों में उसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा मुल्क नहीं 
क्योंकि उस देश का ग्रह सूर्य है और बह सातों ग्रहों में सबसे बड़ा है! 
आबो-हवा वहाँ की अच्छी ओर लोग समभदार और सल्लीका रखने बाले' 
होते हैं । मेरे कवि बल्लागाह (पिता) ने (जो उस मुल्क के बादशाह थे) लड़क- 
पन से क़ायदे ओर सरकारी क़ानून की तवियत करने केास्तें बड़े-बड़े 
अकलमन्द उस्ताद हर-एक इल्म और क़स्ब के चुनकर मेरी ताल्लीम के 
लिये मुक़रर किये थे, ताकि मैं हर तरह की कामिल (पूरी) ताल्लीम पाकर 
ऋजित बनूँ | खुदा के फ़ज्ञल से चोदह् बरस के सिनी-साल में सब इल्म 
से माहिर हुआ । बातचीत का टंग माइक उठने-बैठने का तरीका सराहनीय, 
ओर जो-कुछ भी बादशाहों के लायक़ और दरकार है, सब हासिल किया । 


सैर दूसरे दवश की छट 


झौर रात-दिन यही शौक़ था कि क़ाचिलों की सुहबत में हर-एक मुल्क 
के क्रिस्से, ओर बहादुर और नामवर वादशाहों का हाल सुनाऊँ । 

एक दिन एक अकलमन्द मुसाहिब ने, जो दुनिया देखा और तारीख 
से अच्छी तरह वाकिफ़ था, यह जिक्र किया किअगरचे आदमी की ज़िन्दगी 
का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन अक्सर वस्फ़ (गुण) ऐसे देँ कि उनके 
सबब इंसान का नाम क़यामत तक लोगों की ज़बानों पर बखूबी चला 
जञायगा । 


मैंने कहा कि “अगर उसका थोड़ा हाल सुफ़स्सल बयान करो तो 
मैं भी सुने ओर उस पर अमल करूँ |? 


तब वह हातिमताई का हाल इस तरह बयान करने लगा कि हातिम- 
ताई के वख्त में एक बादशाह अरब में नोफ़िल नाम का था । हातिम की 
शोहरत के कारण उसे हातिम से बड़ी दुश्मनी हुई, और वह बहुत सा 
क्श्कर और फ़ौज जमा करके लड़ाई की खातिर चढ़ आया | हातिम 
तो ख़ुदा तरस और नेक मर्द था। उसने यह समझा कि श्रगर में भी 
जंग की तैयारी करूँ तो ,खुदा के बन्दे मारे जायेंगे अर बड़ी खे रेज़ी 
होगी और उसका अज्ञाब मेरे नाम लिखा जायगा। यह बात सोचकर 
तन-तनहा 'अपनो जान लेकर एक पहाड़ की खोह में जा छुपा। 
जब हातिम के ग़ायब होने की ख़बर नोफ़िल को मालूम हुई उसने हातिम 
का सब असबाब, घर-घार कुर्क किया और मुनादी करवा दी कि जो-कोई 
ह ढ-टाँठ कर हातिम को पकड़ लावे पाँच सी अशफ़ों बाठशाह की सरकार 
से इनाम पावे । यह सुनकर सबको लालच आया अं.र वे हातिम की 
खोज करने लगे । 


एक दिन एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया, दो-तीन छोटे-छोटे बच्चे साथ 
लिये हुए ल्कड़ियाँ तोड़ने के वास्ते उस खोह के पास पहुँचे जहाँ हातिम ' 
छुपा हुआ था। उस जंगल से वे ल्कड़ियाँ चुनने छांगे | बुढ़िया बोली 
कि, “अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हम हातिम को कहीं देख 


छ्छ क्षिस्सा चहार दर्बेश 


पाते और पकड़कर नोफ़िश के पास ले जाते तो वह पाँच सी अशर्फ़ी 
देता और हम आराम से खाते, इस दुःख-बन्धे से छूट जाते |? 

बूढ़े ने कहा, “क्या टर-टर करती है! हमारी क्रिस्मत में यही लिखा 
है कि रोज लकड़ियाँ तोडें ओर सर पर घरकर बाज्ञार में वेचें। तब 
नून-रोटीं मयस्सर आवे या एक रोज़ जंगल से बाघ ले जावे | ले, अपना 
काम कर, हमारे हाथ हातिम काहे की आवेगा और कब बादशाह इतसे 
रूपे दिलावेगा १” औरत ने ठंडी साँस भरी और चुपकी हो रही । 

उन दोनों की बाते दातिम ने सुनीं। उसने सोचा कि यह बात 
इंसानियत और मुख्यत से बाहर है कि वह अपने को छुपाए. क्रौर अपनी 
जान बचाए ओर उन दोनों बेचारों को उनका मतत्नब हासिल न हो। 
सच है कि अगर आदमी में रहम नहीं तो वह इन्सान नहीं और जिसके 
जी में दर्द नहीं, वह कसाई है। 


दर्दे दिख के वास्ते पैदा किया इन्सान को। 
वर्ना ताअत के लिये कुछु कम न थे करूवियाँ । 


ग़रज्ञ हातिम की जवॉमदी ने यह गवारा न किया कि अपने कानों 
से छुनकर वह चुपका हो रहे । वैसे ही बाहर निकल आया और उस बूढ़े 
से कहा कि, 'ऐ: श्रज्ञीज़ञ, हातिम मैं ही हूँ । म॒ुके नोफ़िल के पास ले चल | 
बह मुझे देखेगा और जो कुछ रुपये देने का इक़रार किया है, तुमे 
देगा |” 


उस बूढ़े ने कहा कि यह सच है कि इस सूरत में मत्लाई और वह- 
बूदी मेरी है, लेकिन क्‍या जाने वह तुमसे क्या सुल्तुक करे ! अगर मार 
डाले तो में कया करूँ ! यह सुझसे हरशिज न हो सकेगा कि तुमको 
अपनी लालच को खातिर दुश्मन के हवाले करूँ | वह माल्न कितने दिन 
खारऊँगा ओर कब तल्क जिर्केगा! आख़िर मर जाऊँगा, तब खुदा 
को क्या जवाब दूंगा १” 


सैर दूसरे दर्बश की रु 


हातिम ने बहुतेरी मिन्नत की कि; “मुझे ले चल | में अपनी खशी 
से कहता हूँ | में हमेशा इसी आज़ू भें रहता हूँ कि मेरा जानो-माल 
किसी के काम आवे तो बेहतर है |” लेकिन वह बूढ़ा किसी तरह राज़ी 
न हुआ कि हातिम को ले जावे और इनाम पावे । 

आखिर ल्ाचार होकर हातिम ने कहा, “अगर त्‌ सुझे यूँ नहीं 
ले जाता तो मैं आप से आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस 
बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की खोह में छुपा रखा था |” 

बह बूढ़ा हँसा ओर बोला, “या नसीब, यह तो भल्ताई के बदले 
बुराई मिल्ली ।/ इसी सवाल्लो-जवाब में ओर आदमी भी आ पहुँचे । 
भीड़ लग गई । उन्होंने मालूम किया कि हांतिम यही है, त॒सत पकड़ 
जिया और उसे बादशाह के पास ले चले । वह बूढ़। भी अ्रफ़्तोस करता 
हुआ पीछे-पीछे साथ हो लिया | जब हातिम को नोफ़ित के झूबरू ले 
गए, उसने पूछा, “इसको कौन पकड़ लाया १” एक बदजत, संगदिल' 
बोला कि, “ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है ! यह फ़तद 
हमारे नाम है | हमने अश पर भूण्डा गाड़ा है ।”? 

एक और लनतरानी वाल्ना डींग मारने लगा कि, “मैं कई दिन से 
गीड्र-धूप कर जंगल से पकड़ लाया हूँ । मेरी मेहनत पर नज़र कीजिये, 
क्रौर जो करार है, सो दीजिये |” 

इसी तरह अशर्फियों की ज्ञालच से हर-कोई कहता था कि यह काम 
मुझसे हुआ । वह बूढ़ा खुपका एक कोने में लगा हुआ, सब की शेखियाँ 
सुन रहा था और हातिम की खातिर खड़ा रोता था। जब अपनी-अपनी 
दिल्लावरी ओर मर्दानगी सभ्॒ कह चुके तंब हातिम ने बादशाह से कहा, 
“गगर सच बात पूछी तो वह यह है कि वह बूढ़ा जो सबसे अलग खड़ा 
है, मुझको ल्ञाया है| अगर क़ायफ़ा पहचानते हो तो मालूम कर लो और 
मेरे पकड़ने की खातिर जो क़ोल किया है, उसे पूरा करो, क्योंकि आदमी 
के सारे डील में ज्ञवान हत्ताल है, मर्द को चाहिये जो कहे सो करे. 


छू क्विस्सा चहार दवश 


नहीं तो जीभ तो हैवान को भी ख्‌ दा ने दी है, फिर हैवान और इंसान 
में क्या फ़क् है !” 

नोफ़िल ने उस बूढ़े ल्कड़हारे को पास बुलाकर पूछा, “सच कह, 
असल कया है ? द्वातिम को कौन पकड़ लाया ?” उस बेचारे ने सर 
से-पाँच तक जो गुज़्ञरा था, सच-सच कह सुनाया और कहा कि “हातिम 
मेरी ख्लातिर आप-से-आप चल्ना आया है |” 

नोफ़िल हातिम की यह हिम्मत सुनकर हैरत में थ्रा गया | “वाह ! 
तेरी सखावत कि अपनी जान का खतरा भी न किया [? 

उसने हुक्म दिया कि “जितने आदमी भी दहातिम की पकड़ लाने 
का भूठा दावा करते थे, उनकी टुंडियाँ कसकर पाँव सो अशर्फ़ी के 
बदले पाँच-पाँच सो जूतियाँ उनके सर पर लगाओ कि उनकी भी 
जान निकल्ल पड़े ।” यह हुक्म सुनते ही तड़-तड़ जूतियाँ पड़ने लगीं और 
एक दम में उनके सर गंजे हो गए । सच है, कूठ बोलना ऐसा ही गुनाह 
है कि कोई गुनाह उसके बराबर नहीं पहुँचता। ख,दा सबको इस बला 
से बचाए रखे । बहुत-ले आदमी कूठ-मृठ बके जाते हैं लेकिन आज़मा- 
इश के बरुत्त सज़ा पाते हैं । 


ग़रज्ञ उन सब को उनके मुवाफ़िक़ इनआम देकर नोफ़ित ने 
अपने दिल में खयाल किया कि हातिम ऐसे शख्स से जिससे एक आलम 
का भत्ता होता है और जो मुहताजों की खातिर अपनी जान देने में 
उञ्र॒ नहीं करता, और जो ख्‌ दा की राह में सर-से-पैर तक हाकज्ञिर है, 
ऐसे आदमी से दुश्मनी रखना और उसे नुक़सान पहुँचाने के बारे में 
सोचना आदर्मीयत ओर जबवॉमर्दाी से दूर है। उसी बख्त उसने 
हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गर्मजोशी से पकड़ लिया, और कहा, 
“क्यों न हो, जब ऐसे हो तब ऐसे हो ।” उसने बड़ी इज्ज़त ओर तवाज़ो 
करके पास अिंठलाया और हातिम का मुल्क, अमलाक, और माल॑-असबाब 
जो-कुछ ज़ब्त किया था, उसी बख्त छोड़ दिया और नये सिरे से ते 
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क़त्रीलें की सरदारी उसे दी और उस बूढ़े को पाँच सौ अशर्फ़रियाँ अपने 
खजाने से दिल्लवा दीं। वह दुआ देता हुआ चला गया। 


जब मैंने हतिम का यह हाल सुना, जी में गैर! आई और यह 
ख़थात्व गुज़रा कि द्वातिम तो फ़्त अपनी क्रौम का रईस था जिसने 
सखावत की वजह से यह नाम पैदा किया कि श्राज तलक मशहूर है। 
मैं खुदा के हुक्म से सारे ईरान का बादशाह हूँ और अगर इस नेमत 
से महरूम रहूँ तो बड़ा अफ़सोस है। वाक़ई, दुनिया में दान और देते 
से बढ़ा कोई काम नहीं | इस वास्ते कि आदमी जो कुछ इस दुनिया में 
देता है उसका एबज़ दुनिया में लाता है। अगर कोई एक दाना बोता 
है तो उससे कितना कुछ पेदा होता है! यह वात दिल्ल में ठहराकर 
मीरे-इमारत को बुल्ववाकर हुकम किया कि जल्द शहर के बाहर एक 
आलीशान मकान बनवाओओ, जिसके चालीस दरवाज़ो बहुत बल्लन्द और 
निहायत कुशादा हों | थोड़े असे में ही, वैसी ही वसीय इमाश्त, जैसा 
दिल्ल चाहता था, बनकर तैयार हुई और उस मकान में हर रोज़, हर 
वक्त सवेरे से शाम तक मुहताजों ओर बेकसों को रुपये, अशफ़ियाँ देता 
ओर जो कीई जिस चीज़ का सवाल करता, में उसे मालामाल करता | 
ग्ररज़ चालीसों दरवाज़ञ से जुरूरतमन्द आते और जो चाहते, सो 
ले जाते | 


एक रोज़ का यह जिक्र है कि एक फ़कीर सामने के दरवाजे से आया, 
और सवाझ्ष किया । मैंने एक अशर्फी दी, फिर वही दूसरे दरवाज़े से होकर 
आया, दो अशफ़ियाँ माँगों | मैंने पहचानकर दर-शुजर किया और दो 
अशफ्तियाँ दीं | इसी तरह उसने हर-एक दरवाजे से आना और एक- 
एक अशर्फ़ों बढ़ाना शुरू कर दिया ओर में भी जान-बूककर अनजान 
हुआ और उत्के सवात्त के मुबाफ़िक देता गया। आख़िर चाल्ीसवें 
दरवाज्ो की राह से आकर चालीस अशफ्ियाँ माँगी, वह भी मैंने दिलया 
दीं । इतना कुछ लेकर वह दर्वेश फिर पहले दरवाजे से घुस आया ओर 
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सवालह्न किया, मुझे बहुत बुरा मालूस हुआ | मैंते कहा, “सुन ! ऐ. 
लालची ! तू कैसा फ़कीर है कि दरगिज फ़क्र के तीनों अक्षरोंसे भी 
बाकिफ़ नहीं १ फ़कीर का अमल उन पर होना चाहिये |” 

फ़क्कीर बोला, “भत्ता ऐ, सखी तुम्हीं बताओ |” 

मैंने कह्य, “फ़े से फ़ाका से क्ाफ़ कनाश्रत, और 'रे? से रियाजत है । 
जिम्में ये बातें न हों वह फ़कीर नहीं । इतना जो ठ॒र्के मिल्ला है; उसको 
खा-पीकर आइयो, और जो मांगोगे ले जाइयो | यह खेरात जुरूरत पूरी 
करने के बास्‍्ते है, न कि जमा करने के लिये। ऐ ल्ालची ! चाल्बीस 
ट्रवाज्ञों से तूनें एक अशफ़ी से चाज्लीस अशर्फ़ियाँ तक त्ीं। उसका 
हिसाब तो कर कि रिंबड़ी के फेर की तरह कितनी अशर्फियां हुईं । और 
उस पर भी, लालच फिर तुझे पहले दरबाजे से ले आई । इतना मात्र 
जमा करके क्या करेगा १ फ़कीर को चाहिए कि एक रोज की फ़रिक्र करे, 
ओर दूसरे दिन फिर नई रोज़ी । देने वाला दाता मौजूद है। अब हया 
और शर्म कर और सब्रो-कनाञअत से काम ले | ये कैसी फ़कीरी है, जो 
तुझे तेरे मुशिद (गुरू) ने बताई है १” 

बह ।फुकीर- मेरी बात सुनकर ख़फ़ा और बददिमार हुआ और 
जितना मुझसे लेकर जमा किया था, सब जमीन में डाल दिया, और 
बोतल, “बस, वाबा ! इतने गर्म मत हों। अपनी कायनात लेकर रख 
छोड़ी । फिर रुखावत का नाम मत लीजो | सखी होना बहुत मुशकित्न 
है | तुम सखावत का बोक नहीं उठा रुकते । इस मंज्ञिल्ष को कब पहुँ- 
चोगे ! श्रभी दिल्‍ली दूर है। सखी के भी तीन अक्षर हैं, पहले उन पर 
अमल करो |” 

तब तो मैं डया और कहा, “भत्ना दाता! इसका मतलब मुझे 
समभाओ |” 

वह कहने छगा; “सीन! से समाई ओर 'खे” से ख़ौफ़े-_लाही और 
थे! से याद रखना अपनी पेदा इश और मरने को | जब तत्लक इतना न 
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ही ले, तू सखावत का नाम न ले ओर सखी का यद्द दर्जा है कि अगर 
बदकार हो तब भी खुदा का दोस्त है। इस फ़क्कीर ने बहुत मुल्कों की 
सैर की है लेकिन सिवाय बसरे की बादशाहज़ादों के कोई सख्ली देखने में 
न आया | सखावत का जामा खुदा ने उसी औरत के लिये 
बनाया है। ओर सब नाम चाहते हैं पर वैसा काम नहीं करते |” 

यह सुनकर मैंने बहुत मिन्नत की और क़र्में दों कि “मेरा कुपर माफ़ 
करो ओर जो चाहिये सो लो ।” 

पर उसने मेरा दिया हरगिज़ न जिया और यह बात कहता हुआ 
चल्ला गया कि, “अब अगर तू अपनी सारी बादशाहत मुझे दे तो उस पर 
भी न थूकू और न धर माझूँ |” 

वह तो चत्ना गया पर वसरे की बादशाहज़ादी की तारीफ़ सुनने से 
दिल वेकल्न हुआ | किसी तरह कल्ल न थी! अब यह आज़ू हुई कि 
किसी सूरत से बसरे चत्लककर उसको देखा चाहिये | 

इसी श्र्स में बादशाह ने वफ़ात पाई और तरुत पर मैं बैठा ! 
सल्नतनत भिल्ली पर वह ख़याज्ञ न गया | वज़ीरों ओर अमीरों से जो 
हुकूमत के खास और अहम थे, मेने सल्लाह ली कि “मैं बसरे का सफ़र 
करना चाहता हूँ तुम अपने काम से सुस्तैद रहो | अगर ज़िन्दगी है, 
तो सफ़र की उम्र थोड़ी होती है। जल्द वापस आता हूँ।” 
पर कोई मेरे जाने पर राज़ी न हुआ । लाचार, दिल्ल तो उदास हो 
रहा था ! 

एक दिन बग्मोर सब के कहे-सुने, चुपके से अपने अकलमन्द वज्ञीर 
को बुस्ाया ओर उसे अ्रपना कुल्शी वकील और मुख्तार बनाया और 
हुकूमत का कर्ता-धर्ता मुक्करर किया | फिर मैंने गेरवा वल्ध पहनकर, 
फ़क्कीरी भेस करके अकेले बसरे की राह जी । थोड़े दिनों में उसकी सरहद 
में जा पहुँचा | तब से यह तमाशा देखने लगा कि जहाँ रात को जाकर 

ठहरता, उसकी मह्का के नोकर-चाकर स्वागत करके एक अच्छे मकान 


॥ 
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में उतार्ते और जितना इन्तज़ाम खातिरदारी और दावत का होता है, 
बखबी मौजूद करते और खिदमत में सारी रात हाथ बांधे खड़े रहते | 
दूसरे दिन दूसरी मंजिल में यही सूरत पेश आती | इस आराम से 
महीनों की राह तै की | आखिर बसरे भें दाखिल हुआ, उसी वक्त एक 
ख़बसूरत जवान, श्रच्छे लिबास में अच्छी तबीअत वाला, मुख्वतदार 
जिसकी अकलमन्दी उसकी सूरत से ज्ञाहिर थी, मेरे पास आया और 
बड़ी मीठी ज़बान से कहने क़्गा कि, 'ैं फ़कीरों का खादिम हूँ । 
हमेशा इसी तलाश में रहता हूँ कि जो कोई मुसाफ़िर, फ़क़ीर या दुनिया- 
दार इस शहर में आवे, मेरे घर की शोभा बढ़ावे, सिवाए. एक मकान 
के यहां परदेसी के रहने की दूसरी जगद् नहीं है। आप तशरीफ़ 
ले चलिये और उस मुकाम की रौनक़ बढ़ाइये और मुझे इज्जत 
बखिशिये ।”? 

मैंने पूछा, “साहब, आपका इस्मे-शरीफ़ क्‍या है !? 

बोला “इस गुमनाम को बेदारबखत कद्दते हैं |” उसकी खबी देखकर 
ओर मीठी बातें सुनकर मैं उसके साथ चला और मकान उसके में गया | 
देखा तो एक आल्लीशान इमारत शाहो इन्तज्ञाम के साथ तैयार है। 
एक दाल्लान में उसने लेजाकर बिठाया और गम पानी मँगवाकर हाथ-पाँव 
घुल्वाए ओर दस्तरख्यान बिछुवाकर मुझ तन-तनहा के रू-बरू बकावल 
ने एक तोरे का तोरा चुन दिया, चार मश्क़ाब ( थात्र ), एक में यख्नी- 
पुल्लाव, दूसरी में कोर्मा-पुलाव, तीसरी में मुतंजन-पुलाव और चौथी में 
कू-कू-पुल्लाव और एक काब ज़र्दें की और कई तरह के कलिये, दोप्याज़ा, 
नरगिसो, बादामी, रोगन जोश और रोटियां कई क़िस्म की, बाकरणवानी 
तिनकी, शीरमाल, गावदीदा, गावज़बान, नाने-नेंमत, पराठे और कबाब 
क्रोफ्ते के, तिक्‍्के के; मुग्न के, खागीना, मल्यगोत्रा, शबदेग, दमपुख्त, 
हत्ीम, दरबसा, समोसे वक़ी, कृबूली, फ़िनीं शीर-बिरंज, मत्ताई, हलवा, 
फ़ालूदा, पनभत्ता, नमश, आवे-शोरा साक़ -उरूस, लुज़ियात, मुर्बा, 
अचारदान, दही की क़ ल्फ़ियाँ, ये सारी नेमतें देखकर रूह भर गई। 
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जब एक-एक निवाला हर-एक से लिया पेट भी भर गया, तत्र हाथ खाने 
से खींचा | 
उस शख्स ने कहा, कि “साहब ने क्‍या खाया ? खाना तो सब 
अमानत धरा है। वेतकहलुफ़ और नोशे-जान फ़र्माइये |! 
मैंने कहा, “खाने में शर्म क्‍या है ! खुदा तुम्हारा घर आबाद रखे | 
जो कुछ मेरे पेट में समाया, सो मेंने खाया ओर इसके ज़ाएको की क्‍या 
तारीफ़ करूँ १ अत्र तक ज़बान चाटता हूँ और जो डकार श्राती हैंवो 
मुझत्तर | ली, अब बस करो |” जब दस्तरख्वान उठा, जेस्शअ्न्दाज़ 
काशानी मखमल का बिछाकर, चिल्मची और सोने का लोग लाकर 
खुशबूदार बेसनदान में से बेसन देकर गर्म पानी से मेरे हाथ घुल्लाएं। 
फिर जड़ाऊ पानदान में गिलौरियां सोने को पखरोटों में बँधी हुई और 
चौधरों में खिल्लोरियाँ ओर चिकनी सुपारियां श्रीर लौंग इलाइचियां, रूपे के 
ब्क़ों में मेंटी हुई ज्ञाकर रखीं। जब में पानो पीने को माँगता, तब सुराही 
बफ़ में लबी हुईं, आबदार ले आता। जब तक शाम हुईं, फ़ानूसों में 
काफ़ूरी शमएँ रौशन हुई, वह अज्ञीज्ञ बैठा हुआ बातें करता रहा | जब 
एक पहर रात गई, बोला, “अब इस छुपरखट भें आराम कीजिये !” 
मैंने कह, “ऐ, साहव | हम फ़कीरों को एक बोरिया मृगछाला 
ब्रिस्तर के लिए बहुत है । खुदा ने यह तुम दुनियादारों के वास्तें बनाया 
है ।” 
ने छगा, “यह सब असबाब -दर्वेशों की खातिर है, कुछ मेरा 
मात नहीं |” उसके ज़िद करने से, उन बिछीनों पर, जो फूलों की सेज से 
भी नर्म थे, जाकर लेटा । दोनों पद्टियों की तरफ़ गुल्दान श्र चंगेरें 
फूलों की चुनी हुई थीं, शरीर ऊद, सोज्ज, ओर लखलखे रोशन ये । 
जिधर की करवट लेता, दिमारा मुश्रत्तर हो जाता । इस आत्म में में 
सो रहा । 


जब सुबह हुई नाश्ते को भी बादाम, पिस्ते, अंगूर, इंजीर, नासपाती, 


यश क्विस्सा चहार दवश 


अनार, किशमिश छुट्दारे और मेवे का शरत्रत ला द्वाज्ञिर किया। इसी 
तरह से तीन दिन-राव रद्द | चौथे रौज्ञ मैंने चलने की इजाज्ञत चाही। 
हाथ जोड़कर कहने लगा, “शायद इस गुनहगार से आप की खिदमत 
गारी में कोई कसर हुआ, जिसके कारण आप का मिज्ञाज मुकहर 
हुआ |” 

मैंने हैरान होकर कहा, “खुदा के लिये बताओ कि यह क्‍या क्विस्सा 
है ? लेकिन मेहमानी की शर्तें सिफ़ तीन दिन तक है, सो मैं रहा, ज्यादा 
रहना अच्छा नहीं और, इसके अल्लावा यह फ़क्कीर सैर के बास्ते निकला 
है। अगर एक ही जगह रह जाय तो मुनासित्र नहीं | इसीलिए यह फ़क्कीर 
इजाज़त चाहता है, नहीं तो तुम्हारी, खूबियाँ ऐसी नहीं जो तुमसे अत्वग 
होने को जी चाहे |? 

तब वह बोला, “जैसी मर्ज, लेकिन एक घड़ी तो ठहरिए; कि बादशाह- 

ज्ञादी के छुज़ुर में जाकर अज़ करूँ, और तुम जो जाना चाहते हो, तो 
जो कुछ असबाब ओऔढ़ने-बिछाने का; ओर खाने के बासन, रुपे सोने के, 
ओर जड़ाऊ, इस मेहमानखाने में हैं, यह सब तुम्हारा मात् है, उसके 
साथ ले जाने की खातिर जो फ़रमाओ तदबीर की जाय |”! 

मैंने कहा, “ल्लाहोल पढ़ी, हम फ़क्कीर न हुए, भाट हुए | अगर यही 
लालच दिल्ल में होती तो फ़क्कीर काद्दे को होते ? दुनियादारी क्यां बुरी 
थी ९१२ 

उस अज्ञीज्ञ ने कहा; “अगर यह हाल मल्का सुने तो खुदा जाने 
मुझे इस ख्िदम त से हटाकर, क्या सुलूक करे। अगर तुम्हें ऐसी ही 
ख्ापवाही है तो इन सब को एक कोठरी में अ्मानत बन्द करके दरवाज़े 
पर मुहर लगा दो, फिर जो चाहों सो कीजियो |” 

मैं न कुबूल् करता था। ल्लाचार यही सत्नाह ठहरी कि सब असबाब 
बन्द करके कुफ़ल लगा दिया जाय। अब में चलने की इजाजत का 
इन्तज़ार करने लगा। इतने में एक मोतबर ख्वाजासरा सर पर सर- 


हे 


सैर दूसरे दवंश की ८ 


४ 


बैच, और गोशपेच, कमर भें बन्दी बॉके, एक जड़ाऊ सोने का अ्रसा 
हाथ में लिए. उसके साथ कई ख़िदमतगार माकुल उहदे लिए, हुए, इस 
शानो-शौकत से मेरे नज्ञदीक आया, ऐसी भेहरबानी और नर्मी से बात- 
चीत करने लगा कि जिसका बयान नहीं कर सकता। फिर बोल्ला कि, 
५ऐ मियाँ, अगर तवज्जुह और मेहरवानी करके इस मुश्ताक़ के गरीबखाने 
को अपने क़दम की वर्कत से रौनक़ बरुशों तो खास मेहरवानी और 
ग़रीबनबाज़ी होगी | अ्रगर शाहज्ञादी सुने कि कोई मुसाफ़िर वहाँ आया 
था, उसकी खातिर-मदारात किसी ने न की, और वह यूही चल्ना गया, 
उस वर्त खदा जाने मुझपर क्‍या आफ़त ढाये और कैसी क्रमामत 
उठावे | शायद जान वूभर हो जाब ।” मैंने इन बातों को न माना; तत् 
वह ख्वाह-मस्याह मिन्नतें करके मुझे एक श्रौर हवेली (जों पहले मकान 
से बेहतर थीं) ले गया | उसी पहले मेज़बान की तरह तीन दिन-रात 
दोनों वख्त वैसे ही खाने, और सुबह और तीसरे पहर शर्चत पिल्लाए, 
और, मेवे खिल्ाये, और चाँदी और सोने के बासन, फरश वगैरद, और 
असबाब जो-कुछ वहाँ था, मुझसे कहने लगा, “इन सब के तुम मालिक 
मुख्तार हो; जो चाहो, सो करो ।”” 

में यह बातें सुनकर हैरान हुआ ओर चाहा कि किस्ती न किसी तर 
यहां से रख़सत होकर भागू । मेरे चेहरे को देखकर वह महत्ली बोला, 
/ऐ. ख़ुदा के बन्दे ! जो तेरा मतलब या आज्ू हो, सो मुझसे कह, तो 
महका के हुजुर में घाकर अर्ज़ कर ।” 

मैंने कहा, में फ़क़ीरी के लिबास में हूँ, दुनिया का माल क्या मांगूँ 
जो तुम बगैर मांगे देते हो, ओर मैं इंकार करता हूँ !? तब्र बह कहने 
लगा कि दुनिया की लालच किसी के जी से नहीं गई । 

किसी कवि ने यह कवित कही है-- 


नख बिन कटा देखे, सीस भारी जय देखे 
जोगो कनफटा देखे, छार ल्ागे तन में। 


प्स्प क्रिस्सा चहार दवश 


मौनी अनब्रोल देखे, सेवड़ा सिर छोत्न देखे 
करत कल्नोत्न देखे, बन खन्‍डी बन में। 
वीर देखे सूर देखे, सब गुनी और कूर देखे 
माया के पूर देख, भूले रहे धन में। 
आदि अन्त सुखी देखे, जनम ही के दुसी देखे 
पर घह न देखे, जिनके ज्लोभ नहीं मन में।॥ 
मेंने यह सुनकर जवाब दिया कि, “यह सच है। पर में कुछ नहीं 
चाहता | अगर फ़रमाओशों तो एक रुकक़ा, मुहरबन्द अपने मततक्लब का 
लिखकर दूँ जो मल्का के हुज्गूर में पहुँचा दो, तो बड़ी मेर्वानी होगी। 
अगर ऐसा करोगे तो गोया तमाम दुनिया का माल मुझकी दोगे |”? 
वह बोला, “आपका हुक्स सर आँखों पर, इसमें क्या हज है।” 
मैंने एक रुकक़ा लिस्बा, पहले खुढा का शुक्र, फिर अपना हाल कि, 
यह खुदा का बन्दा, कई रोज़ से इस शहर में आ्राया हुआ है, और 
आप की सरकार से हर तरह की ख़बरगीरी होती है। जैसी खूबियाँ और 
नेकनामियाँ, मल्का की सुनकर देखने का शौंक़ हुआ था उससे चार- 
गुना ह्यादा ही पाया । अब आप के खिदमतगार यह कहते हैं किजो 
मतलब और तमन्ना तेरी हो, सो ज़ाहिर कर, इस वार्ते वेमिक्रक जो दिल 
की आजू है सो अज्ञ करता हूं कि मैं दुनिया के मात्न का मुहृताज नहीं | 
अपने मुल्क का में भी बादशाह हैं. ! यहाँ तल्लकक आना, ओर मुसीबत 
उठाना सिफ़ आपको देखने के शौक की वजह से हुआ, जो तन-तनहां 
इस सूरत से आर पहुँचा हूँ । अत्र उम्मीद है कि -हुज्नर की तक्‍ज ह से 
यह नाचीज़ अपने दिल्ल की मुराद को पहुँचे, तो बढ़ा अच्छा हंगा। 
आगे जो आप की मर्जी में आवे। लेकिन अगर यह मेरी नाचीक्ष 
दर्ख्बास्त कबूल न होगी, तो यह फ़क़ीर इसी तरह खाक छोनता रहेगा, 
ओर इस वेक़रार जान को आपके इश्क़ में निछावर करेगा। मजनूं, 
ओर फ़रहाद की तरह जज्ञल या पहाड़ पर जाकर मर रहेगा ॥* 


सैर दूसरे दवश की घर 


यहों आज लिखकर उस खोजे को दिया, उसने मेरा रुकक़ा बाढ- 
शादज्ञादी तलक पहुंचाया | कुछ देर बाद फिर आवा और मुझे बुलाया, 
ओर अपने साथ महत्व की डेवढ़ी पर ले गया | वहाँ जाकर देखा, तो 
एक बूढ़ी-सी ओरत, देखने में काबिल, सुनहरी कुर्सी पर गहना-पाता 
पहने बैठी है ओर कई खोजे, खिद्मतगार, मड़कीछा लिबास पहने हुए, 
हाथ बाँचे सामने खड़े हैं | में उसे पुरानी खास सुदुतार समझकर आदर 
के लिए. अपना हाथ सर तक ले गया । उस मामा ने बड़ी मेहरत्रानी 
से सल्लाम किया और हुक्म दिया, आओ बेटों, बड़ा अच्छा हुआ कि 
तम शआाये | तुम्हीं ने मल्‍्का से मिलने का शौक़ अपने रुक्‍के में ज़ाहिर 
किया था?” में शर्म से चुप हो रहा, ओर सर नीचा करके बढ 
गया । 

कुछ देर के बाद बोली, “ऐ, जवान, बादशाहज़ादी ने सल्लाम कहा है 
और फ़रमाया है कि मुझे शौहर करने में ऐज्र नहीं । तमनें मेरे लिए 
दर््बास्त की, लेकिन अपनी बादशाहत का बयान करना, और इस फ़कीरी 
में अपने को बादशाह समझना और उसका घमणड करना वेजा है। इस 
बास्ते कि सब आदमी आपस में दरअस्लत एक हैं। लेकिन इस्त्ाम-धर्म का 
बढ़ाई अपनी जगह पर है। श्रीर, मे भी एक सुद्दत से शादी करने की 
ख्वाहिश रखती हूँ । जैसे ठम दुनिया की दोलत से ल्लापर्वाह हो, ममकों 
भी ख दा ने इतना माल दिया है जिसका कुछ हिसाब नहीं, पर एक श्॒त 
है कि पहले महर अदा कर दो, ओर शाहज़ादी की महर एक बात दे जो 
तुमसे हो सके ।”? 


मैंने कद्दा कि “में दर तरह हाज़िर हूं, जान-माल किसी तरह भी पीछे 
नहीं रहूँगा, वह बात कया है, कह्दों तो मैं मी सुने ॥” 

तब उसने कहा, “आज के दिन रह जाओ, तो कल तुफ्हे 
चतादूँगी |” 

मैंने खुशी से मंज़्,र कर लिया और रुखसत होकर बाहर आ गया 


न क्िस्सा चहार दर्बश 


दिन गुज्ञर गया, जब शाम हुईं तो म॒के एक ख्वाजासरा महत्न में बुल्लाकर 
ले गया | जाकर देखा तो बड़े-बड़े आलिम ओर फ्राज़्ञिल् जमा हैं। में 
भी उसी जल्से में जाकर बैठा, कि इतने में दस्तरख्यान बिछाया गया 
आर तरह-तरह के खाने मीठे ओर नमकीन लगाए. गए । वे सब खाने 
लगे और मुझे भी इसरार करके शामित्र कर लिया। जब खाने से फ़ुसत 
हुई तो एक दाई अन्दर से आई और बोली कि | “बहरावर कहां है, 
उसे बुलाशओो |” यसावलों ने वैसे ही उसे हाजिर किया | उसकी सूरत 
मदों-जैसी थी ओ्रीर कमर में बहुत-सी सोने-चाँदी की कु जियाँ लग्काये हुये 
था | मुकको सल्लाम करके मेरे पास आकर बैठा और वही दाई कहने 
लगी कि, “४ बहरावर | तूने जो कुछ देखा है, तफ़्सील से 
बयान कर |! 

वदरावर ने यह क्लिस्सा कहना शुरू किया ओर मुझसे सुखातिब होकर 
बोला, ४ अज्ञीज्ञ ! हमारी राजकुमारी की सरकार में हज़ारों ग़ुल्ञाम हैं 
जो सोदागरी के काम पर त्गे हुए हैं, उनमें से में मी एक घर का पत्ला 
मामूली नोकर हूँ | शहज़ादी उनको हर मुल्क की तरफ़ ल्ञाखों रुपयों का 
सामान और जिन्स देकर भेजती हैं। जब थे वहाँ से वापस आते हैं, 
तो उनसे उस देश का हाल, अपनी हुज्ञ३₹ में पूछुती हैं ओर 
सुनतो है | 

एक वार ऐसा इततफ़ाक़ हुआ कि यह ग्र ज्ञाम तिजारत के त्विये चल्ना 
शोर शहर “नीमरोज़' पहुँचा । वहाँ के रहने वालों को देखा कि सबका 
ल्ियास सियाह है ओर वे हर वक्त आह भरते हैं और फ़रियाद करते हैं। 
ऐसा मालछ्मम होता था कि उन पर कोई बड़ी मुसीबत पड़ी है । में जिससे 

छुता, कोई मेरे सवाल का जवाब न देता | इसी हेरत में कई रोज़ 

गुज़रे | एक दिन जैसे ही सुबह हुई, सारे आदमी छोटे-बड़े ल॑ड़के-बूढ़े, 
ग़रीब-अमीर शहर वाहर चल्ले और एक मैदान में जाकर जमा हुए.। इस 
मुहक का बादशाह भी सब अमीरों को साथ ल्लेकर सवार हुआ ओर वहाँ 
गया | सब बराबर क़तार बाँधकर खड़े हुए | 
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में भी उनके दरमियान खड़ा तमाशा देखता था | पर यह मात्रम 
होता था कि वे सब किसी का इन्तज्ञार कर रहे हैं। एक घड़ी के असे में 
दूर से एक जवान, परीज़ाद, खुबसूरत, पन्द्रह-सोल्ह बरस के सिनो-साल 
का गूल और शोर करता हुआ और जिसके मुँह से कफ़ जारी, झ्र्द 
बैल की सवारी, एक हाथ में कुछ लिये हुए, मजमे के सामने आया और. 
अपने बैल्ञ पर से उतरा। एक हाथ में नाथ और एक हाथ में नंगी 
तलवार | घुटने तोड़कर बैठा, एक फूत-सा खत्रसूरत जवान उसके साथ 
था, उसको उस जवान ने वह चीज़ जो हाथ में थी, दे दी | वह यतीम 
उसे लेकर एक सिरे से हर-एक को दिखाता जाता था, लेकिन हालत 
यह थी कि जा कोई देखता था; वेश्रस्तियार रो पड़ता था। इसी तरह 
सबको दिखाता हुआ और रुत्लाता हुआ सबके सामने होकर अपने मालिक 
के पास वापस चल्ना गया | 


उसके जाते ही वह जवान उठा ओऔर-उस ग्लास का सर तलवार से 
काटकर और सवार होकर जिधर से आया था, उधर ही को चल्ला गया । 
सब खड़े देखते रहे, जब वह नजरों से ग्रायव हुआ, लोग शहर की तरफ़: 
वापस चल्ले । 

में हर-एक से इस मामले की हक़ीक़त पूछुता था, बल्कि रुपयों की 
लाज्षच देता और खुशामद मिन्नत करता कि मुझे बता दो कि जबान 
कौन है ओर उसने यह क्या हकत की और , कहाँ से आया और कहाँ 
गया | लेकिन हरगिज्ञ किसी ने न बताया और न कुछ मेरी समझ में 
आया | यह अजूबा देखकर जब में यहाँ आया और महका के रूबरू मैंने 
बाक़या बयान किया, तंब से राजकुमारी भी हेरान हो रही है और उसकी 
छान-बीन के लिये उतावल्वी हो रही है। इसीलिये उसने यही अपना 
महर मुक़रर किया है कि जो उस अजुबी की पूरी और सहाों ख़बर त्ावे 
उसी को वह पसन्द करेंगी और वही सारे मुल्क-माल् और मल्का का 
मालिक हींगा | 
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यह सारा क्विस्सा तुमने सुना; अब अपने दिल्ल में सोच लो कि अगर 
तुम उस जवान की ख़बर ला सकते हो तो मुल्क 'नीमरोज़' जाने 
का इरादा करों और जल्द रवाना हो जाओ, नहीं तो इन्कार करके अपने 


» घर की राह लो |! हु 


मैंने जबाब दिया कि “अगर खुदा ने चाहा ती जल्द-में-जल्द उसका 
हाल शुरू से आखिर तक मालूम करके बादशाहज़ादी के पास आता हूँ 
आर कामियाब होता हूँ । ओर अगर मेरी क्विस्मत ही ख़राब है तो इसका 
कोई इलाज नहीं ) लेकिन मल्का इसका वादा करें कि अपनी बात से न 
फिरेंगी । और सच पूछो तो एक बात का खटका बार-बार मेरे दिल में 
चेदा होता है। अगर मल्का ग्ररीबनवाज्ञी और मुसाफ़िरपवरी से अपने 
हुज्लर में बुलाएँ और पर्दे के बाहर बिठाएँ और मेरी गुज्ञारिश अपने 
कानों से सुनें, ओर उसका जवाब अपनी ज़बान से फ़र्माएँ, तो मुझे 
इत्मीनान हो और सुभसे सब-कुछ हो सके !?? यह बात मामा ने उस खूब- 
सूरत राजकुमारी से अर्ज़॑ की, उसने मेरी बात की कद्रदानी की और हुक्म 
दिया, “उन्हें बुला लो |” 


(्‌ 


दाई फिर बाहर आई ओर सुझे अपने साथ राजकुमारी के महल्ल में 
ले गई । देखता क्या हैँ कि दोनों तरफ़ क़तार में, हाथ बाँघे हुए सहेलियाँ 
लौंडियाँ, ख्वा्सं और शाही महत्त में पहरा देने वाल्ली हथियार-बन्द 
ओरतें, तुर्किनियां, देबशिनियां, उज्ञवेकिनियां, कश्मीरिनियां, जवाहिर में 
जड़ी उहदे त्िये खड़ी हूँ | इन्दर का अखाड़ा कहूँ या परियों का उतारा | 
बेश्रस्छ्तियार एक आह वेखुटी से ज्बान तक आई, और कल्लेजा धड़कने 
लगा, पर मेने को शिश करके अपने को सँमाला | उनको देखता-माहछता 
ओर .-सेर करता आगे चला | लेकिन पाँव सौ-सौ मन के हो गए । जिसको 
देखूँ फिर न जी चाहे कि आगे जाऊँ। एक तरफ़ चित्रमन पड़ी थी और 
'जड़ाऊ मोंढ़ा रखा हुआ था, और सन्दत्ञ की एक चोकी भी बिलछी थी | 
दवाई ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं मेंढ़ि पर बैठ गया और वह 
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चौकी पर ओर सुभसे बोली कि अब जो-कुछ कहना है जी-भर के 
कहो ! 

मैंने मल्‍ल्का की खूबियों की, उसके इंसाफ की उसके दान देने की 
तारीफ़ की | फिर मेने कहा, “जबसे में इस मुल्क की सरहद में आदा 
हर शहर में यही देखा कि जगह-जगह सुसाफ़िरखाने ओर ऊॉँची-ऊँची 
इमारतें वनी हुई हैं ओर हर-एक उहदे पर आदमी मुक़रर हैं, जो 
मुसफ़िरों ओर सुददताज्ों की खबरगीरी करते हैं। मेने भी तीन-तीन दिन 
हर मुकाम पर गुज़ारे ओर, चोथे रोज़ जब इरुखसत होने लगा 
तब भी किसी ने खुशी से न कहा कि जाओ्रों | ओर जितना सामान उस 
मकान में होता, शतरंजी, चाँदनी, कालीन, सीतलपाटी, मंगल कोटी, 
दीवारगीरी, छुत के प५, चिल्ममनं, साएबान, नमगीरे, छुपरखट, गिल्लाफ़ 
समेत, तोशक खिह्ाफ़ समेत, बाल्लापोश, सोजबन्द चादर, तकिये, तकैनी, 
ग़ुल्ल तकिये, गुल मसनठट, गाव तकिये, देग, देगची; पतील्वा-पतीली, 
तबाक़, रकाबी वादियें, तश्तरी, चमच, बकावलीं, कफ़गीरी, तथ्मामबख्श, 
तरपोश, येनी, ख्वानपोश, तोरपोश, आबखोरे, बजरे, सुयाद्दी, लगन, 
पानदान, चौघड़े, चंगेर, गुलावपाश, ऊदसोज़, आफताबा, चित्रमची 
सब मेरे हवाले करता कि यह सब माल तुम्हारा है, चाहो तो अभी ले 
जाओ वर्ना एक कोठरी में बन्द करके अपनी सुहर लगा दो, जब तुम्हारी 
खुशी हो वापस आकर ले जाना | मेंने ऐसा ही किया । पर यह हैरत 
हैं कि जब मुझ तनहा फ़क्ीर से यह सुलूक हुआ तो ऐसे हज़ारों गरीब 
आपके मुल्क में आते-जाते रहते होंगे | सो अगर इसी तरह हर-एक 
की मेहमानदारी होती होगी तो वेहिसाब रुपया खर्च होता होगा; इतनी 
दौल्लत खर्च के लिए, कहाँ से ओर केसे आती होगी, इस तरह तो कारून 
का खजाना हो तो भी पूरा न पड़े ओर अगर मल्का की सल्तनत देखिये 
तो ज्ञाहिर भें उसकी आमदनी सिफ़े बावचींखाने का खर्च भी न संभाव 
पाती होगी । दूसरे खर्चों का तो ज़िक्र ही कक्‍्या। इसका हाल मल्का की 
ज़बान से सुनें तो इत्मीनान हो, और मुल्क “नीमरोज़, के सफ़र 
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का इरादा करूं ओर ह़यू-त्यू वहां पहुँचू', फिर सब हाल मातम करके 
अगर ज़िन्दगी होगी, तो मल्का की खिदमत में हाजिर हँगा और अपने 
दिल्ल की मुराद पाऊंगा |” 

यह सुनकर मल्का ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि, “ऐ जवान 
अगर तुझे यह हाल मालूम करने को तमन्ना हैं ती श्राज के दिन भी 
ठहर, शाम को तुझे अपने हुज्ूर में तत्व करके जो-कुछ हाल इस न 
घटने वाले धन का है, पूश-पूरा और सहों-सदी कह दूँ गी।” 

में यह तसलल्‍्ली पाकर, उसी जगद्द लौट आया जहां में ठदरा था और 
इन्तज़ार करने लगा कि कव शाम हो और मेरा मतत्नब पूरा हो। इतने 
में ख्याजासरा कई चोगोशे, तोरापोश, झुइयों के सर पर घरे आकर 
मौजूद हुआ ओर वोला “सरकार ने खास खाना भेजा है, उसको खा 
लीजिये |? जिस बदुत मेरे सामने खाना खोला गया, वू-बास से दिमाग 
सुअ्रत्त हुआ ओर रूद भर गई । जितना खा सका, खा ल्षिया, वाक़ी उन 
सभों को दे दिया ओर शुक्रिया कहत्ला भेजा | जब तमाम दिन का थका 
हुआ मुसाक़िर गिरता-पड़ता अपने महत्त में दाखिल हुआ और चाँद 
अपने हमजोलियोँ के साथ अपने दीवानखाने में आकर बैठा, 
उस बख्त दाई आई ओर मुझसे बोली, “चलो, राजकुमारी ने याद 
फ़रमाया है |” 

में उसके साथ हो लिया | बह मुझको खिल्वते-खास में ले गई। 
रोशनी का यह आत्म था कि वहां शबे-क़द् की क़द् न थी ओर बाद- 
शाही फ़श पर ऐसी मसनद लगी हुईं, जिस में जवाहिरात टँके हुए थे, 
जड़ाऊ तकिया लगा हुआ ओर उस पर एक शामियाना मौतियों की' 
भालर का जड़ाऊ खम्मों पर खड़ा हुआ और मसनद के सामने जवाहि- 
रात के दरख्त, फूल-पात लगे हुये ( जैसे कि बिलकुल कुदरती हों, सोने 
की क्यारियों में जमे हुए. ) और दोनों तरफ, दाहने और बायें शागिद- 
पेशे, और मुजराई हाथ-बांचे अदब के साथ, आंखें नीचे किये हुए हाजिर 
थे | नतकियाँ और गायिकायें साज़ों के सुर मिल्लाए इन्तज़ार में खड़ी 
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थीं | यह समाँ ओर यह लैयारो, और यह ठाठ देखकर अकल ठिकाने 
नरही। 

दाई से मैंने यह पूछा, “दिन की यह ज्ेवाइश और रात की यह 
आराइश, ऐसी कि दिन को ईद रात को शवे-बरात कहना चाहिये ! 

शायद दुनिया के सात मुल्कों के बादशाह को भी यह ऐश मयत्सर न 

होगा । क्या हमेशा यही सूरत रहती है १? 

दाई कहने क्वगी कि “हमारी रानी का जितना कारखाना तुमने 
रेखा; यह सारा-का-सारा हमेशा इसी सूरत बना रहता है, इसमें कोई 
कमी नहीं होती, बल्कि यह बढ़ता जाता है | तुप्त यहाँ बैठो, रानी दूसरे 
मकान में तशरीफ़ रखती हैं, में जाकर ख़बर कर दूँ |”? 

दाई यह कहकर गई, और कुछ ही देर में पलट आई, और कहने 
लगी, “चलो हुज़ूर में |” 

में उस मकान में जाते ही भोचक्का रह गया | यह न सालूम हुआ 
कि दरवाज़ा कहाँ और दीवार किधर है, इस वास्ते कि चारों तरफ़ पूरे- 
कद के हलब्बी आईने लगे हुये थे । उनकी परदाज़ों में हीरे और मोती 
जड़े थे । एक का अक्स एक में नज़्ञर आता तो यह मालूम होता 
कि जवाहिर का सार मकान है। एक तरफ़ पर्दा पड़ा था। 
उसके पीछे मलका बैठी थीं | वह दाई पढें से लगकर बैठी और उससे 
मुझे भी बैठने को कहा | उसके बाद मल्का के हुक्म से दाई इस तरह 
बयान करने लगी कि , “ऐ अकज्ममन्द जवान सुन ] इस सुल्क का 
सुल्तान बड़ा बादशाह था, उसके घर में सात बेटियां पैदा हुई। एक 
रोज़ बादशाह ने जश्न किया, और सातों लड़कियाँ सोलह-सिंगार, 
बारह अभरन, बाल-बाल गज मोती पिरोी कर उसके हुज्लर में खड़ी थीं, 
मुल्तान के जी में कुछ आया तो बेटियों की तरफ़ देखकर फ़र्माया, 
“कगर तुम्हारा बाप बादशाह न होता, तो तुम्हें मल्का और बादशाह- 
ज्ञादी कौन कहता ! खुदा का शुक्र अदा करो कि राजकुमारी कहतल्ाती' 
हो | तुम्हारी यह सारी इज्कञत मरे दम से है |” 


है 
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छुः लड़कियाँ एक ज़बान होकर बोलीं कि “जहाँ पनाह जो फ़र्माति 
हैं. बजा है ओर आपकी सलामती में ही हमारी भक्ताई है!” लेकिन 
हमारी मल्का जो सब बहनों से छोटी थीं, पर अकल्न और समझ में उस 
उम्र में भी अपनी सब बहनों से बड़ी थीं, यह खुपकी खड़ी रहीं ओर 
चहनों की बातचीत में शामिल्ष न हुई! । इस वास्ते कि ऐसी बात कहना 
मज़दब के खिल्लाफ़ था । 
बाठशाह ने सुस्से की नज़र से उनकी तरफ़ देखा और कहा, “क्यों 
बेटे, तुम कुछ ने बोलीं, इसका क्‍या सबब है १” 
तब मल्का ने अपने दोनों हाथ रूमात्न से बॉधकर अज्ञ किया कि 
“अगर जानवरूशी हो, ओर कसर माफ हो तो यह लौंडी अपने दिल की 
बात अज़' करे |” 
हुक्म हुआ, “कह ! कह ! क्या कहती है १” मल्का ने कहा, “क्रिब- 
लए आलम | आपने सुना है कि सच्ची बात कड़बी लगती है, सो इस 
वख्त मैं अपनी ज़िन्दगी से हाथ धोकर अ्रज्ञ करती हूँ और जो-कुछ मेरी 
क्रिस्मत में लिखने वाले ने लिखा है, उसका मिटाने दाल्ला कोई नहीं, 
'घढ़ किसी तरह नहीं टलने का--- 


ख्वाह तुम पाँव घिसो, कि रखों सर बसजूढ | 
बात पेशानी की जो कुछ है सो पेश आती है ! 


“जिस ताक़त वाले बादशाह ने आप को बादशाह बनाया, उसी ने 
सके भी बादशाहज्ञादी कहतववाया | उसकी कुदरत के कारखाने में किसी 
का अश्रख्तियार नहीं चलता | आप की ज्ञात हमारी वल्नी-ए-नेमत और 
क्रिबला-व-काया है । आप के सुबारक क़दम की खाक को अगर असुर्मा 
बनाऊँ तो बजा है| मगर नसीब हर-एक का हर-एक के साथ है |” 

बादशाह को यह सुनकर गुस्सा आया और यह जवाब उसके 
दिल को बहुत बुरा मालूम हुआ । बेज्ञार होकर बादशाह ने फ्र्माया, 
“छोटा मुँ ह बड़ी चात ! अब इसकी यही श्षज्ञा है कि गहना-पाता जो-कुछ 
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इसके हाथ और गले में है, सब्र उतार लो और एक मियाने में चढ़ाकर 
ऐसे जंगल में फेंक आओ, जहाँ आदमी-आदमज़ाद का नामो-निशान न 
हो । देखा जाय कि इसके नसीबों में क्या लिखा है १” 

बादशाह के हुक्म के मुताबिक, आधी रात में, और ऐसी रात जो 
घोर अंधेरी थी, मल्का को, जो निरे भौरे-भोरे में पल्ती थी ओर जिसने 
सिवाय अपने महल् के दूसरी जगह न देखी थी, उसे भ्रौंइ ले जाकर 
एक ऐसे मैदान में जहाँ परिन्‍्दा पर न मारता था, इंसान का तो जिक्र. 
ही क्‍या; छोड़कर चले आये | 

मल्का के दिल्ल पर अजब हालत गुजरती थी कि एक दम में क्या 
था, और क्‍या हो गया ! फिर अपने खुदा के हुज्ञर में शुक्र अदा करतीं 
आर कहती; “तू ऐसा ही वेनयाज़्ञ है जो चाहा सो किया, और जो 
चाहता है, सो करता है, और जो चाहेगा सो करेगा | जब तल्क नथनों 
में दम है, तुमसे नाउम्मीद नहीं होती ।? 

इसी खट्के में आँख त्ग गई | जिस वक्‍त सुबह होने को आई, 
मल्का की आँख खुल गई | मल्का ने पुकारा, “बज़ को पानी लाना 
फिर एकबारगी रात की बातचीत याद आईं, कि त्‌ कहाँ ओर यह बांच 
कहाँ ! यह कहकर उठकर तैमूम किया, और नमाज़ शुक्र की पढ़ी | ऐ, 
अज्ञीज्ञ | मल्‍्का की इस हालत के सुनने से छाती फठ्ती है, उस भोल्े- 
भाले जी से पूछा चाहिए, कि क्या कहता होगा । 

ग़रज्ञ उस मयाने में बैठी हुईं, खुदा से लो लगाए. हुए थीं ओर 

यह कवित उस दम पढ़ती थीं-- 

जब दाँत न थे तब दूध दियो, जब दाँव दिये काह अन्न न देह । 

जो जल में, थल्न में पंछी, पशु की सुध लेत सो तेरी भी लेह। 

काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कुछ हाथ न अइ है! 

जान को देत, अजान को देत, जहान को देत सो तोको मी दइ हैं । 


सच है, जब कुछ बन नहीं आता, तब खुदा याद आता है। नहीं 
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तो, अप्रनी-अपनी तदबीर में हर-एक लुक़ृमान और बू अली सेना है । 
अब खुदा के कारखाने का तमाशा सुनो । इसी तरह तीन दिन-रात साफ़ 
गुज़र गए कि मल्‍्का के मु ह म॑ एक खील भी उड़कर न गई | वह फूल- 
'सा बदन सूखकर काँठा हो गया ओर वह रंग जो छुन्दन-सा दमकता था, 
हल्दी-सा घन गया। मु ह में फेफड़ी बन गई, आँखे पथरा गई। सगर 
सिफ़ दम अट्क रहा था ओर वह आता-जाता था। जब तत्नक साँस, 
तब तक्षक आस ! 

चोथे रोज़ सुबह को एक दर्वेश, खिज्ज की सी सूरत, नूरानी चेहरा, 
रौशन दिल, वहाँ आया । 

मल्‍्का को उस हालत भें देखकर बोल्ला, 'ऐ बेटी, अगर बाप 
बादशाह है, लेकिन तेरी क्विस्मत में यह भी बदा था । अब इस फ़कीर बूढ़े 
“की अपना नोकर समझ श्र अपने पैदा करने वाले का ध्यान रख | खुदा 
जी करेगा, अच्छा करेगा और फ़कीर के कश्कोल में जो ठुकड़े भीख के 
मौजूद थे, मल्का के सामने रखे और पानी की तल्लाश में फिरने लगा | 
देखा तो एक कुआँ तो है पर डोल-रस्सो कहाँ जिससे पानी भरे ! थीड़े 
पत्ते दरख्त से तोड़कर दोना बनाया और अपनी पणड़ी खोलकर 
उससे *बांध कर निकाला ओर मल्का को कुछ खिलाया-पिलाया । 
बारे उसे कुछ होश आया ओर मर्दे-खुदा ने बेबस और वेकस 
जानकर वड़ी तसहल्ली दी ओर ढारस दी और खुद भी रोने ल्गा | मह्का 
ने जब उसकी हमदर्दों ओर दिल्लदारी देखी तब उनकी तबीअत भी कुछ 
चहाल हुईं | उस दिन से उस बूढ़े आदमी ने यह दस्तूर बना लिया कि 
सुबह को भीख मांगने के ल्षिएण निकत्ष जाता, जो ढुकड़ा-पार्चा पाता महका 
के पास ते आता ओऔ्रीर खिल्लाता | 

इस तरह थोड़े दिन गुजर । एक दिन मल्का ने सर में तेल डालने 
ओर कंघी-वचोटी करने का इरादा किया, जैसे ही मुबाफ़ खोला, चुयतें में 
से एक मोती का दाना गोल, आबदार निकल्न पड़ा | मल्का ने उस दर्थेश 
की दिया और कहा शहर में इस को बेच लाओ | बह फ़क़ीर उस मोती क 
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बेचकर उसकी कीमत राजकुमारी के पास ले शआया। तब मल्का 
ने हुक्म दिया कि एक मकान गुज़र के लायक़ इस जगह बनाओ। 

फ़क्कीर ने कहा, 'ऐ बेटी, दीवार की नींब लोदकर थोड़ी सी मिट्टी 
जमा करो | एक दिन मैं पानी ल्वाकर; गारा बनाकर घर की बुनियाद 
दुरुस्त कर दूँगा ।” 

मल्का ने उसके कहने से मिड्ठी खोदनी शुरू की । जन्न एक गरक्ष 
गहरा गडढ़ा खुद गया तो ज़मीन के नोचे से दरवाज़ा दिखाई दिया, 
और मल्का ने उस दर को साफ़ किया । एक बड़ा घड़ा जवाहिरात और 
अशर्फियों से भरा हुआ दिखाई दिया। मल्का ने पाँच-चार सुद्ठी अश- 
फ़रियों को लेकर, फिर दखखाजा बन्द कर दिया ओर मिद्दी देकर ऊपर 
से बराबर कर दिया। इतने में फ़क्लीर आया। मल्का ने उससे फ़र्माया 
कि, “राज और मेमार, कारीगर और अपने काम के उस्ताद और मज़- 
दूर जल्द से जल्द बुलाओ जो इस मकान पर एक बादशाही शान की 
इमारत बनाई जाय ओर इसके साथ-साथ शहर-पनाह ओर किला, 
बाग, बावली ओर एक मुसाफ़िरमाना जो अपनी मिसात्ध न रखता हो, 
यह सारी चीज़ें जल्द तैयार करें, लेकिन पहले उनका नकशा एक कागज 
पर तैयार करे, ओर मेरे सामने लावें, जिसे पसन्द किया जा सके |” 

फक्कीर ने ऐसे ही कारीगर, मिस्तरी, अपने काम के माहिर क्ञाकर 
झज़िर किये | बादशाहज़ादी के फ़र्माने के मुताविक़ इमारत बनना शुरू 
हो गई, और हर काम के लिये नौकर-चाकर रखे गए। उमर आलीशान 
इमारत की तैयारी की ख़बर धीरे-धीरे बादशाह ( जो मल्का के पिता थे ) 
तक मी पहुँची | यह सुनकर बादशाह को बड़ा ताब्जुब हुआ और हर 
एक से पूछा कि “यह कौन शख्स है, जिसने ये महत्व बनवाने शुरू 
किये हैं !” उसके हाल से कोई वाक्षिफ़ न था, जो अज्ञे करता | समों 
ने कानों पर हाथ रखे कि हममे से कोई गुल्लाम नहीं जानता कि इसको 
बनवाने वाला कौन है? तब बादशाह ने एक अमीर को भेजा और 
वैग्ाम दिया कि “मैं इन मकानों को देखने को आना चाहता हूँ और 
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यह भी मालम नहीं कि ठुम कहाँ की राजकुमारी हो, और किस खानदान 
से हो | म्॒भो यह सारी बातें जानने की ख्वाहिश है ।” 


जैसे ही मल्का ने यह खुशखबरी सुनी, दिल में बहुत खुश हुईं, और 
उसने यह अर्ज़ी लिखों कि, जहाँ पनादह सत्ञामत १ हुज्ञ र के ग़रीबखाने 
की तरफ़ तशरीफ़ लाने की ख़बर सुनकर निहायत खुशी हासिल हुईं, और 
इस नाचीज्ञ की इज्ज़व बढ़ने का सबब हुई | वाह रे नसीब उस मकान 
का, जहाँ आप के मुबारक क़दमों के निशान पड़े', और जहाँ के रहने 
याल्लों पर आप की सुबारक छाया पड़े, ओर वह दोनों आप की तवज ह 
से सरबत्नन्द होवें। यह ल्ोंडी उम्मीदवार है कि कल्ल जुमेरात का 
मुबारक दिन है, ओर मेंरे लिए. यह दिन नौरोज़ से भी बेहतर है। आप 
की ज्ञात सूरज के समान है, | आप यहाँ तशरीफ़ लाकर अपनी रोशनी 
से इस नाचीज़ ज़र को इज्ज़व और मतबा वख्शिये और जो कुछ इस 
लॉडी को मयस्सर हो सके, नोश फ़रमाइये । यह खास ग़रीबनवाज़ी और 
सुसाफ़िरपवरी होगी । ज्यादा अदब ओर लिहाज़ की वजह से नहीं लिख 
सकती |? भल्का ने उस पैग़ामबर को भी खातिर-तबाज़ों करके 
रखसत किया । 


बादशाह ने अर्ज़ी पढ़ी ओर कहला भेजा कि, “हमने तुम्हारी दाबत 
कबूल की, ज़रूर आवेंगे ।” मल्‍्का ने नोकरों ओर कारिन्दों को हुक्म 
दिया कि दावत का इन्तज़ाम इस सल्लीक़े से हो कि बादशाह देखकर 
आर खाकर खुश हो ओर छोटे-बड़े जो बादशाह की रकाब में आवे, सब 
खा-पीकर खुश होकर जावें |”? 


मल्का के फ़र्माने ओर ताकीद करने से, सब क्रिस्म के खाने, सल्ोने 
और मीठे इस ज्ञायक़े के तैयार हुए कि अगर ब्राह्मण की बेदी खाती तो 
कल्षमा पढ़ती | जब शाम हुई, बादशाह मुंडे तख्त पर सवार होकर मल्का 
के मकान की तरफ़ तशरीफ़ लाए और मल्का अपनी खास-खास सहे- 
लिया को जल्ञेकर स्वागत के वास्ते चल्लीं। जैसे हीं मल्‍ल्का को नज़र 


सैर दूसरे दवश की हक 


बादशाह के तख्त पर पड़ी, उसने इतने अदव के साथ सुजरा अर्ज़ किया 
कि यह क्वायदा देखकर बादशाह को ओर भी हैरत हुई | उसी अन्‍्दाज्ञ 
से जलवा करके बादशाह को सोने के तख्त पर त्ञा बिठाया। मह्का मे 
सवा ल्लाख रुपये का चबूतरा तैयार करवा रखा था और एक सौ किश्ती 
जवाहिर, अ्शफ़ी ओर पश्मीना और चूरवाफ़ी, तिल्ाबाफ़ी और, ज़दोंज़ी 
की खगा रखी थी और दो सजे हुए हाथी और दस इराक़ी ओर 
यमनी साज़-रास से सुसक्जित घोड़े बादशाह को भेंट किये और खुद दोनों 
हाथ बाँवे सामने खड़ी रही | बादशाह ने बड़ी मेहरबानी से पूछा कि, 
धुप्त किस मुल्क की राजकुमारी हो और यहाँ किस तरह आना हुआ !१* 


“पका ने आदाव बजा लाकर अर्ज़ किया कि, यह लौंडी वहीं गुन- 

हगार है जो जहाँपनाह के गुस्से की वजह से इस जंगल में पहुँची और 

यह सब तमाशे खुदा के हैं जो आप देखते हैं ।! यह सुनते ही बादशाह 
के लू ने जोश मारा | उसने उठकर राजकुमारी को मुहब्बत से.गले लगा 
दिया और हाथ पकड़कर अपने तख्त के पास कुर्सी त्रिकुधाकर बैठने का 
हुक्म दिया | लेकिन बादशाह हैरान और ताज्छुब में बैठे थे। बादशाह 
ने फ़र्माया कि बेगम को कहीं कि राजकुमारियों को श्रपने साथ लेकर जल्द 
थ्रावें । जब वे सब आई तो बहनों ने पहिचाना, खूब गले मिलकर रोइ 
और शुक्र किया | मल्का ने अपनी माँ ओर छुह्टों बहनों के सामने इतनी 
मक़दी, सोना ओर जवाहिर रखे कि सारे आत्षम का खज़ाना उसके 
प्ासंग में न चढ़े। फिर बादशाह ने सबकी साथ विठाकर 
खाना खाया | 


४जब तत्नक बादशाह जीते रहे, इसी तरह गुज़री | कभी-कभी आप 
आते और कभी मह्का को भी अपने साथ महल्लों में ले जाते | जब बाद- 
शाह परत्ञोक सिधारे तब इस मुल्क की बादशाहत मह्का को मिली क्योंकि 
सिवाय इनके कोई दूसरा इस काम के ल्लायक़ न था । 
«ऐ. अ्ज़ीज़ ! यही सरणुज्ञएत मल्का की है जो तूने सुनी । इससे ज़ाहिर 
एछ 


ध्य किस्सा चहार दवंश 


डोता है कि खदा की दी हुई दौत्लत में दरगिज्ञ कमी नहीं होती, लेकिन 
्॒रमी की नीयत साफ़ होनी चाहिये । “से धन को जितना खच करो, 

उतनी ही उसमें बरकत होती है। 

“ख़ुदा की कदरत पर ताज्जुब करना किसी मज़हब में जायज़ नहीं |” 

दाई ने यह बात पूरी कहकर कहा कि, “अब अगर वहाँ जाने और 
जहाँ की ख़बर ल्ञाने का दिल में पूरा इरादा रखते हो, तो जल्द रवाना 
ही जाओ ।” 

मैंने कह्य “इसी बख्त जाता हूँ ओर खुदा चाहेगा तो जल्द घापस 
आता हूँ ।” और आखिर वहाँ से रखसत होकर खुदा की मेहरबानी पर 
नज़र रखकर उस दिशा में चल्न पड़ा । 

एक बरस के असे में हर तरह की कठिनाइयाँ क्ेज्ञता हुआ, शहर 
“नीमरोज़' में जा पहुँचा और देखा कि जितने आदमी हंज्ञारी ओर 
चज़ारी वहाँ नज़र पड़े, सब काले कपड़े पहने हुए थे | जैसा हाल सुना 
था वैसा अपनी आँखों देखा | कई ठिनों के बाद चाँद रात हुई। 
पहल्ली तारीख को उस शहर के सारे लोग, छोट-बड़े, छड़के-बाले, अमीर 
बादशाह, औरत-सद एक मदान में जमा हुये। में भी अपनी हाद्त 
में हैरान परीशान, अपने मात-मुल्क से दूर, फ़क़ीर की सूरत बनाए हुए, 
उसी भीड़ के साथ खड़ा तमाशा देखता था कि देखिए आज क्‍या होता 
हैं! इतने में, एक जवान, बैल पर सवार, सुंह में कफ़ भरे जोश-खरोश 
करता हुआ जंगल से वाहर निकल्ला। में, जो इतनी मुसीबत उठाकर 
उसका हाल जानने के लिए गया था, उसे देखते ही दवास खोकर 
डैशन खड़ा रह गया। 

वह जवान मर्द अपने पुराने क़ायदे पर जो काम किया करता था, 
करके वापस चला गया और शहर की ख़िलक़त शहर की तरफ़ पल्नट 
पड़ी | जब मुझे होश आया, तब में पछुताया कि यह ठुक्से क्‍या हरकत 
छुई । अब महीना भर फिर राह देखनी पड़ी | और मैंने उस महीने को 
रोज्ञ के महीने की तरह एक-एक दिन गिनकर काटा | 
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बारे वूसरी चाँद-रात आई । मेरे लिए जैसे ईद हो गई | पहले की 
तरह फिर बादशाह आम जनता के साथ, वहीं जाकर इकट्ठ॑। हुए | तब 
मैंने अपने दिल में मज़बूत इरादा कर किया कि अबकी बार, जो हो सो 
हो, इस अजीब मामले को मालूम किया चाहिये | 

अचानक अपने दस्तूर के मुताबिक वही जवान ज़र्द बैल पर श्वार, 
उस पर ज़ीन बाँधे आ पहुँचा और उतरकर घुय्ने मोडकर बैठा | एक 
हाथ में नंगी तलबार और एक हाथ में बैजञ की नाथ पकड्टी और मर्त- 
बान मुल्लाम को दिया | 

गुलाम मतंबान हर-एक को दिखाकर ले गया । आदमी उसे देख- 
कर रोने लगे | उस जवान ने मतंबान फोड़ा श्रौर रु ल्ञाम को एक तल- 
बार ऐसी मारी कि उसका सर अल्लग हो गया और आप सब,र होकर 
मुड़ा । 

में उसके पीछे-पीछे तेज्ञ कदम उठाकर चलने त्गा | शहर के 
आदमियों ने मेरा हथ पकड़ा और कहा कि, “यह वया करता है! 
क्यों जान-बूक़ कर मरता है ! अगर ऐसा तेरा दम नाक में आया है तो 
बहुतेरे तरीके मरने के हैं, मर रहियो |” 


हरचन्द मैंने मिन्नत की ओर ज्ञोर भी किया कि किसी सूरत से 
उनके हाथ से छुट्टं, पर छुटकारा न हुआ। दो-चार आदमी लिपट 
गए और पवड़े हुए बस्ती की तरफ़ ले आ्रये। अजब तरह के क़ल्नक 
मे फिर महीना-भर रुज्ञरा । * 

जब वह महीना भी ख़त्म हुआ और चाँद-रात आई, सुबह से उसी 
सूरत से वहाँ सारा आलम इकटछ्ा होने लगा | में सबसे अत्यग नमाज 
के बखत उठकर आगे ही जड्गल में जो उस जवान के रास्ते में था, 
घुसकर छुप रहा कि वहाँ तो कोई मेरी राह नहीं रोकेगा | वह जवान 
उसी क्ायदे से आया और वही हरकतें करके सवार हुआ और वापस 
चला । 
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मैंने उसका पीछा किया और दौड़ता-धृपता साथ हो लिया। 
उस जवान ने आहट से मालूम किया कि कोई चला आता है। एक 
बारगी बाग मोड़कर एक नारा मारा और मुझे घुड़का | तलवार खींच 
कर वह मेरे सर पर आ पहुँचा। चाहता था कि हमला करे। मैंने 
निहायत अदब से कुक कर सल्लाम किया और दोनों हाथ बाँधकर खड़ा 
रह गया | वह क़ायदा और तौर-तरीक़ा जानने वाला जवान बोला, 
“ऐ फ़कीर | त्‌ नाहक़ मारा गया हीता, पर बच गया | तेरी ज़िन्दगी कुछ 
वाक़ी है। जा, कहाँ आता है !” और जड़ाऊ खंजर मोतियों का और 
झवेज़ा लगा हुआ, कमर से निकाल कर मेरे आगे फेंका ओर कहा 
“इस बख्त मेरे पास नक़द कुछ मौजूद नहीं, जो तुझे दूं । इसको बादशाह 
के पास ले जा | जो त्‌ मांगेगा, मिलेगा ।? उसका ऐसा डर और ऐसा 
रोब मुझपर छाया, न बोलने की कुदरत, न चलने को ताक़त, मेरी 
बिग्थी बंध गई, पांव भारी हो गए. । 

इतना कहकर बह ग्ाज्ञी मर्द नारा भरता हुआ चल्ला | मैंने दिल्ल 

हा कि जो कुछ होगा देखा जाएगा | अब यहाँ रह जाना तेरे हक़ 
में बुरा है। फिर ऐसा मौका न मिलेगा | अपनी जान से हाथ-धोकर में 
भी रवाना हुआ | फिर वह मुड़ा ओर बड़े ग से से मुझे डांय ओऔर' 
अक्ीनन इरादा मेरे कत्ल का किया। मैंने सर कुका दिया और क्रस्म 
दी कि, “ऐ रुस्तमे-ज़माँ | ऐसी तत्तवार मार कि साफ़ दो टुकड़े हो 
जाऊँ। एक तस्मा बाफ़ी न रहे और में इस परेशानी और तथाही 
से छूट जाऊँ। मैंने अपना खून माफ़ किया ।? 

वह बोला कि, “ऐ शैतान की सूरत ! क्‍यों अपना खन नाहक़ मेरी 


गदन पर चढ़ाता है और सुझे गुनहगार बनाता है ? जा, अपनी राह 
ले। क्या जान भारी पड़ी है १” 


मैंने उसका कहना न साना ओर क़दम आगे घरा। फिर उसने 
जान-बुककर आना कानी दी ओऔर मैं पीछे लग त्िया । जाते-जाते 
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दो कोॉस भाड़ी जंगल ते किया । एक चहारदीवारी नज़र आई। वह 
जवान दरबाज़ पर गया और एक डरावना नारा मारा | वह दरबाज़ा 
आप से आप खुल गया। वह अ्रद्धर पैंठा | में बाहर का बाहर खड़ा रद 
गया । 

इलादी अब क्या करूँ | हैरान था। बारे एक दम के बा३ एक 
ग़ूलाम आया ओर पैगाम लाया कि “चल्न | तुके अपने रूबरू 
बुलाया है। शायद तेरे सर पर मौत का फ़रिश्ता आया है। क्या तुझे 
कमबख्ती लगी थी ९” 


मैंने कहा, “मेरी क्रिस्मत जागी है ।” और, में वेवइक उसके साथ 
बाग के अन्दर चल्ना गया | 


आखिर वह मुझे एक मकान में ले गग्रा, जहाँ वह बैठा था। 
मैंने उसे देखकर फ़र्रशी सल्लाम किया! उसने बैठने की इशारा 
किया । मैं अदब से घुटने मोड़कर बैठा | क्या देखता हूँ कि वह जवान 
अकेला एक मसनद पर बैठ है और सोना बनाने के औज्ञार आगे 
धरे हैं और एक भाड़ ज़मुरंद का तैयार कर चुका है। जब उसके 
उठने का बख्त आया, जितने ग़ ल्ाम उस शहनशीन के चारों तरफ़ 
आगे-पीछे हाजिर थे, सब-के-सब कोठरियों में छुप गये । में भी 
डर के मारे एक कोठरी में जा घुसा। 


बह जवान उठकर सब कोठरियों की कुडियाँ चढ़ाकर बाग के 
कोने की तरफ़ चल्ला और अपनी सवारी के चेज्ञ को मारने त्गा। 
उसके चिल्लाने की आवाज्ञ भेरे कान में आई । कलेजा कॉपने _ 
लगा । लेकिन इसी मामले की हक़ीक़त जानने के लिए, तो यह सब 
आफ़तें सही थीं। मैं डरतें-डरते दरवाज़ा खोलकर एक दरखंत के तने 
की आड़ में जाकर खड़ा हुआ और देखने त्गा। कुछ देर के बाद 
जबान ने वह सोंटा जिससे बेल को मारता था, द्वाथ से डाल दिया 
और पक मकान का ताला कुजीसे खोला और अन्दर गया। फिर 
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फ़ोरन ही याहर निकल कर बैल की पीठ पर हाथ फेर और सह 
चूमा और दाना-बास खिलाकर इधर को चल्ला । मैं देखते ही 
जल्द दोंडकर फिर कोठरी में जा छुपा । 

उत्त जवान ने सब दरवाज़ों की ज़ंजीरं खोल दीं। सारे गल्वाम 
बाहर निकले, ज्ञर-अंदाज्ञ सिलफ्वी, आफ्ताबा लेकर हाज़िर हुये। 
वह बज़ करके नमाज़ की खातिर खड़ा हुआ | जब दह नमाज 
आदा कर चुका तो पुकारा कि, “वह दर्वेश कहां है |” 

अपना नाम सुनते हो मैं दौड़कर रूबरू जा खडा हुआ । उस जवान 
ने फ़रमाया “बैठों |” 

में तसल्ीम करके बैठा | खाना आया । उसने खाना खाया, मुझे 
भी खिलाया । जब दस्तरख्वान बढ़ाया और हम दोनों ने हाथ थो लिया, 
तो उसने ग्र्‌ लामों को छुट्टी दी कि “जाकर सो रहो |? जब कोई उस 
मकान में न रहा, तब मुभसे बातें करने लगा। उसने मुमसे पूछा कि, 
“पे अज़ीज्ञ, तुमपर क्या ऐसी श्रफ़त आई है, जो अपनी मौत को 
हॉढता फिसता है १” मैंने अपना हाल शुरूसे आख़िर तकजों कुछ 
श्‌ जरा था, तफ़्सील से बयान किया ओर कहा कि, “आपकी तवज ह 
से उम्मीद है कि अपनी मुराद को पहुँचूगा ।” उसने यह सुनते ही 
एक ठंडी सांस भरी और वेहोश हुआ और कहने त्गा, “खुदाया ! 
इश्क़ के ढढ से तेरे सिवा कौन वाक़िफ़ है| जिप्तके पांव न फडी 
बवाई, वह क्या जाने पीर पराई १ इस दर्द की क़द्र जो दव्मन्द हो 
सो जाने-- 


आफ़तों को इश्क की आशिक से पूछा चाहिए | 

क्या ख़बर फ़ासिक़ को है सादिक़ से पूछा चाहिये ॥ 
एक लमहे के बाद उसे होश आया और एक कलेजे को छेदने 
बाली आह भरी | सारा मकान गूज गया । तब मुझे यक्रीन हुआ कि 
यह भी इसी इश्क़ की बल्ला में गिरफ्तार है और इसी मज का बीमार 
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है। तब तो मैंने दिल चत्लाकर कहा कि, "मैंने अपना सत्र हाल श्रज्ञा 
किया | आप भी तवज्‌,ह करके अपने हाल से मुझे आगाह कीजिए | 
तो में भी, जहां तक मेरा बस चले, अपने मतत्व तक पहुँचने से 
पहले आप के लिए. कोशिश करूँ ओर शायद कोशिश से दिल का 
मतलब द्वाथ में लाऊँ |” क़िस्सा यह कि वह सच्चा आशिक़ मुझको 
अपना हसराजु और हमदर्द जानकर अपना हाल इस तरह बयान करने 
क्गा- सुन ऐ. अज़ीज़ | में दिल्ल-जला इसी भुल्क “नीमरोज़' का हूँ | 
बादशास सल्लामत ने मेरे पैदा होने के बाद नजमी, ज्योतिषी और रम्माल' 
ओर पशिडित जमा किये ओर फ़रमाया कि शाहज़ादे की क्रिस्पत का हाल 
देखो और जांचों ओर जम्मपत्री बनाओ और जो-कुछ होना है, पत- 
पतन, घड़ी-बड़ो। और पहर-पहर, दिन-दिन, महीने-महीने और बरस- 
बरस का मुफ़स्सल हाल बताश्रों | 

“बादशाह के हुक्म के मुताबिक, सब ने मिल्लकर, अपने-अपने इल्म 
से ज॑चकर और साधकर अज्ञे किया कि खुदा की मेहरबानी से शाहज़ादे 
का जन्म ऐसी अच्छी घड़ी ओर शुभ त्ग्न में हुआ है कि होना 
यह चादिए, कि सिकन्दर सी बादशाहत करे ओर नौशैरवां की तरह 
इंसाफ़ करने वाला हो और जितने इल्म और हुनर हैं, उनमें पूरा उतरे 
ओर जिस काम की तरफ़ उसका दिल मायत्न हो बंद उसे अच्छी तरह 
हासित्ञ करे । दान देने में और बहादुरी में ऐसा नाम पैदा करे कि लोग 
हातिम और रुस्तम को मूल जायें । लेकिन चौंदह बरस तत्षक सूरज और 
चाँद को देखने से एक बडा खतरा नज़र आता है; बल्कि यह खटका 
है कि पागल, सौंदार होकर बहुत आदमियों का खन करे ओर बस्ती 
से घबराये ओर जंगल में निकल् जाए। इसलिए यह कद रहे कि रात- 
दिन चांद-सूरज को न देखे बल्कि रात-दिन आनमान की तरफ़ निगाह 
मी न करने पाये । जो इतनी मुद्दत ठीक-ठिकाने से कटे तो फिर 
सारी उम्र सुख और चेन से वादशाहत करे | ॥॒ 

“बह सुनकर बादशाह ने एक बाण की नींब डाली और हर-एक नकरीः 
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के कई मकान बनवाए ओर मेरे तहखाने में पल्लनने का हुक्म दिया और 
उसके ऊपर एक बुज नमदे का तैयार करवा दिया ताकि धूप और चाँदनी 
उसमें से न छने | में दाई, दूध पिलाई ओर अंगा छूछू और कई 
खासों के साथ, उस आलीशान मकान में हिफ़ाज्ञत के साथ पत्षने ज्ञगा | 
एक तजबेकार, अक्लमन्द उस्ताद को मेरी ताह्बीम-तर्बियत के लिये मुक़्रर 
किया ओर मैं हर इल्म ओर हुनर की तालीम और सातों कलम लिखने 
की मश्क़ करने लगा | जहॉँपनाह हमेशा मेरी खब्ररगीरी किया करते और 
'पल्न-पल्ल और घड़ी-घड़ी का हाल बादशाह के हुज़र में अज़ किया 
जाता । मैं उस मकान को सारी दुनिया जानकर खिश्ौनों और रंग-विर॑ग 
के फूलों से खेला करता और सारी दुनिया की नेमतें खाने के वास्ते 
मौजूद रहतीं। जो चाहता सो खाता । दस बरस तक जितनी कल्लाएँ ओर 
विद्या थीं, सब मैंने हासिल कर ल्लीं | 

“एक दिन उसी शुवरद के नीचे, रीशनदान से एक अचंगे का फूल 
नज़र पड़ा । मैंने चाह कि हाथ से पकड़ लूँ । जैसे-जैसे में हाथ लंबा 
करता जाता था वह और ऊँचा होता जाता था| मैं हैरान होकर उसे 
तक रहा था। वैसे ही एक क़हक़द्दे की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैंने 
उसे देखने को गदन उठाई तो देखा कि नम्दे का चीरकर एक चाँद-सा 
मुखड़ा निकल्न रहा है। उसे देखते ही मेरे होश-हबास ठिकाने 
न्‌रहे। 


“पैंते अपने को फिर सँमालकर देखा तो एक सोने का तरख्त परिय। 
के कर्बों पर टिका हुआ खड़ा है और एक परी जवाहिरात का ताज पहने 
और भल्ाबोर खिलअत बदन पर पहने, हाथ में याक्त का प्याल्रा लिये 
आर शराब पिये हुए उस सोने के तखंत पर बैठी है। वह तख्त 
ऊँचाई से धीरे-धीरे नीचे उतरकर उस बुज में आया। तब परी ने मुझे 
बुलाया और अपने नजदीक बिठाया और प्यार को बातें करने लगी और 
मुह से मुंह मिल्लाकर एक जाम गुलाब की शराब का मुझे पिल्ाया और 
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कहां, आदमीज़ाद बेवफ़ा होता है। लेकिन हमारा दिल्ल तुके चाहता है? 
एक दम में ऐसी नाज़ो-अन्दाज़ की बातें की कि मेरा दिल्ल फ़रेफ्ता हो 
गया और ऐसी खुशी मिली कि ज्ञिन्दगी का मज़ा पाया और यह समझता 
कि आज तू दुनिया भें आया है। 


“कहने का हासिल्ल यह है कि में तो कया हूँ किसी ने यह आलम न 
देखा न सुना होगा । उस मज़ में ड्रवे हम दोनों इत्मीनान से बेठे थे 
कि क्ुरियाल में ग॒ लेल्रा लगा | श्रव उस अचानक ह्ादिसे का हाल सुनो । 

४उसी वर्त चार परीज्ञादों ने आसमान पमें उतरकर उस माशूक़ा 

के कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और 
मुझसे बोली कि, ऐ, प्यारे | दिल्ल तो यही चाहता था कि कुछ देर तेरे 
साथ बैठ कर दिल्ल बहलाऊँ ओर इसी तरह हमेशा आऊँ या तुके अपने 
साथ ले जाऊँ । पर यह आसमान दो चाहने वालों को एक जगह आराम 
से श्रोर ख्‌ शी से रहने नहीं देता । ले जानों ! अब तेरा खुदा निगहवान 
है |? यह सुनकर मेरे हवास जाते रहे और तूती हाथ की उड़ गई । 
मैंने कहा कि, अ्जी | अब फिर कब्र सुह्लाक्नात होगी? यह तुमने क्‍या 
ग़ज़ब की बात सुनाई ! श्रगर जल्द आओगी तो मुके जीता पाओगी, 
नहीं तो पछताझोगी | या, अपना ठिकाना श्रोर नामी-निशान बताओ, कि 
में ही उस पते पर दूव ठते-हूँढते अपने को तुम्हारे पास पहुँचाऊँ।? 


“यह सुनकर बोली, (दूर पार शैतान के कान बहरे | तुम्दारी उम्र 
एक सौ बीस सात्न की होवे | अगर जिन्दगी है तो फिर मुल्लाक्ात होगी। 
में जिन्नों के वादशाह की बेटी हूँ और “कोह काफ़' पर रहती हूँ ।! इतने में 
परियों ने तख्त उठाया और बह जिस तरह उतरा था चैसे ही ऊँचा होने 
लगा | जत्र तल्नक सामने था मेरी और उसकी आँखें चार हो रही थीं । 
जब तख्त नज्षरों से गायब हुआ, यह हालत हो गई जैसे परी का साया 

होता है। अजब तरह की उदासी दिल पर छा गई । अकल और होश 
रखसत हुए | दुनिया आँखों तले अंबेरी हो गई । हैरान, परेशान, ज्ार- 
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ज़ार रोना ओर सर पर खाक उड़ाना, कपड़े फाड़ना; न खाने की सुपर, 
म भल्ते-बुरे की बुध । 


इस इश्क की बदौलत क्या-क्या खरातियाँ हैं ! 
दिल्ल में उदासियां हैं और इल्तेराबियां हैं! 

“इस खराबी से दाई ओर उस्ताद आगाह हुए. | डरते-डरते बादशाह 
के रूबरू गए कि मालूम नहीं अपने-आप यह क्‍या ग़ज़ब टूटा, जवान 
शहज़ादे का आराम ओर खाना-पीना सब छूटा | तब बादशाह, वज़ीर, 
अमीर, सूक-बूक वाले दकीम, तबीब, मुल्ला, सयाने, पहुँचे फ़कीर, दर्वेश, 
सालिक, मजज़_ब इन सबको साथ लेकर बाग्म में तशरीफ़ लाए और मेरी 
बेक़रारी ओर नाला-ओ-ज़ारी देखकर उनकी द्वालत मी बेक़रारी की 
हो गई | आंख मे आंसू भरकर बवेश्रखितियार गले से लगा लिया और इस 
मज़ के इलाज की तदबीर करने का हुक्म दिया । 

“हकीमों ने दिल की ताक़त और दिमाग की खराबी के वास्ते नुस्खों 
लिखे और मुल्नाओं ने नक््श-ताबीज्ञ पिल्लाने और पास रखने को दिये । 
दुआएँ पढ़-पढ़ कर फूँकने लगे। नजमी वोले कि सितारों की गर्दिश 
से यह सूरत पैदा हुई है। ग़रज़् हर कोई अपने-अपने इल्म की बाते 
कहता था । पर मुझ पर जो गुज्ञरती थी, मेरा दिल्ल ही सहता था | किसी 
की कोशिश, तदबीर मेरी बुरी तक़दीर के काम न आई। दिन-ब-दिन 
पागल्लपन का ज्ञोर बढ़ता गया और मेरा बदन बग्रेर आबो-दाने के 
कपज्ञोर हो चला । रात-दिन चिल्लाना और सर पट्कना ही बाक़ी 
रहा | इसी हालत में तीन साल गुज्रे । चौथे वरस एक सौंदागर सैरोसफ़र 
करता हुआ आया और हर-एक मुल्क के अजीबी-ग़रीब तुहफ़ो जहांपनाह 
के हुज्ञर में लाया, मुल्वाज़िमत हासिल की । 

“बादशाह ने उस पर तबज्जुद फ़रमाई और उसका हात् पूछने के 
बाद उससे पूछा कि, तुमने बहुत मुल्क देखे, कहीं कोई माहिर हकीम 
भी पड़ा या किसी का ज़िक्र तुमने कहीं सुना ! उसने श्रज्ञे किया, जहां- 
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पनाद ! गुह्ञाम ने बहुत सैर की है। हिन्दुस्तान में दरिया के बीच 
एक पहाड़ी है| वहाँ एक जदाधारी गोसांइ ने बड़ा मण्डप महादेव का 
और संगत ओर बड़ी बहार का बाग्र बनाया है। वह उसी में रहता है ओर 
उसका यह क़ायदा है कि हर बरस शिवरात्रि के दिन अपने स्थान से 
निकलकर दरिया में पैरता है ओर क्रीड़ा करता है। स्नान के बाद जब वह 
अपने आसन पर जाने लगता है तब बीमार दुःखी और पीड़ित लोग जो 
देस-देस और मुल्क-मुल्क के दूर-दूर से आते हैं, उनकी बड़ी भीड 
होती है | 


“वह महनत ( जिसे उस ज्षमाने का अफलातून कहा चाहिये ) क़ारूरा 
श्र नव्ज़ देखता हुआ ओर हर-एक को नुस्खा लिखकर देता हुआ 
चल्ना जाता है। ख दा ने ऐसा दस्ते-शफ़ा उसको दिया है कि दवा पीते 
असर होता है और मज़ बिल्कुल जाता रहता है।यह बात मैंने खुद 
अपनी श्राँखों से देखी और मैंने खुदा की कुदरत को याद किया कि ऐसे- 
ऐसे बन्दे पैदा किये हैं। अगर हुक्म हो तो राजकुमार को उसके पास 
ले जावें, उसको एक नज़र दिखावें | काफ़ी उम्मंद्‌ इस बात की है कि 
जल्द ही राजकुमार बिल्कुल श्रच्छा हो जायेगा | और ज़ाहिर में भी यह 
तदबीर अच्छी है कि हर-एक मुल्क की हवा खाने से और जगह-जगह 
के आबो-दाने से मिज्ञाज में ठंडक आती है |! 


बादशाह की उसकी सल्लाह् पसन्द आई और खुश होकर फ़र्मायः 
बहुत बेहतर, शायद उसी का हाथ रास आये और मेरे बेटे के दिल्ल 
से वहशत चल्ली जाय ।” एक मोतबर, बुनिया-देखे ओर तजर्बेकार अमीर 
को और उस सौदागर को मेरे साथ के लिये मुक़रर किया और ज़रूरी 
असबाब साथ कर दिया | निवाड़ी बजरे, मोरपंखी, पनवार, कचके, 
खेलने, इलाक़, पटेलियों पर दूसरे सामान समेत सवार करके रुखसत 
कर दिया । मंज्ञिल्-मंज़िल चलते-चल्ते उस ठिकाने पर जा पहुँचे | नई ' 
हवा ओर नया दाना-पानी खाने-पीने से कुछ मिज्ञाज ठहरा । लेकिन, 


शश्ध्ष क्रिस्सा चहार दृवश 


'खामोशी का वही आलम था ओर रोने से काम। किसी बख्त भी उस 
परी की याद दिल्ल स न भूल्ञवी थी | अगर कभी भूलता तो यह शेर 
पढ़ता--- 


ना जाने किस परी-रू की नज़र हुई । 
अभी तो था भल्ना-चंगा मेरा दिल्ल। 


चारे जन्न दो-तीन महीने गुज़रे, उस पहाड़ पर क़रीब चार हज़ार 
-मरीज्ञ जमा हुए । लेकिन सब यही कहते थे कि श्रव खुदा ने चाहा तो 
गोसांइ अपने मठ से निकल्लेंगे और सबको उनके हाथों पूरी-पूरी सेहत 
होगी | 

क़रिस्सा यह कि जिस दिन वह दिन आया, सुबह को वह जोगी सूरज 
की तरह निकल आया ओर दरिया में नहाया और पैरा। पार जाकर 
पलट आया, और सारे बदन में भभूत-मस्म लगाया और बह गौरा 
बदन अंगारे की तरह राख में छुपाया और माथे पर मल्लागीर का 
“टीका दिया, लंगोट बांधकर, श्रगौछा कांघे"्पर डाला । बालों का जूड़ा 
बांधा, मूछों पर ताव देकर चढ़ीवां जूता उड़ाया । 

उसके चेहरे से यह मालूम होता था कि सारी दुनिया, उसके नज़- 
दीक कुछ क़द्र नहीं रखती थी | एक जड़ाऊ क़ल्षमदान बराल में लेकर 
एक-एक को तरफ़ देखता और नुस्खा देता हुआ मेरे नज़दोक आ 
'पहुँचा | जब मेरी और उसकी आंखें चार हुई', खड़ा होकर सोच में 
'पड़ गया। उसके बाद कहने लगा, 'मेरे साथ आओ ।” मैं साथ 
हो लिया । 

जब्र सब की बारी हो चुकी तो मुझे! बारा के अन्दर ले गया और 
एक खूबसूरत छोटे से अकेले कमरे को मुझे दिखाकर कहा कि छुम 
यहां रहा करो !!” और ख़ुद अपने स्थान पर वापस चल्ला गंया। जब 
चालीस दिन गुज्षरे तो मेरे पास आया और पहले से मुझे ज्यादा खुश 
'पाया | तब मुस्कराकर कहने छ्वगा कि इस बागण़ौचे में सैर कर लिया 
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करो, और जिस मेवे पर जी चले खा लिया करो |? और एक कुह्फ़ी 
चीनी की माजून से भरी हुईं दी कि इसमें से छः माशे हमेशा बिल्ला नाग्रा 
राज़ खा लिया करों ।! यह कहकर वह तो चलत्ला गया। मैंने उसके 
कहने पर अमल किया | हर रोज्ञ दिल्न को ताक़त और जी को ठंडक 
महसूस होने लगी । लेकिन इश्क़ के मज़ पर कुछ अ्रसर नहीं हुआ | 
उस परी की सूरत नजरों के आगे फिरती थी । 


एक रोज्ञ ताक़ पर एक कितात्र नज्ञर आई | उतारकर देखा तो उसमें 
ल्लोक-परत्ञोक के सारे इल्म जमा किये गये थे, गोया दरिया की कृज़े में 
भर दिया गया था | हर घड़ी उसे पढ़ा करता । मैंने इस तरह दवा-इल्लाज 
की विद्या और आत्माओं को क़ाबू में करने में काफ़ी दोशियारी हासित् 
की । इसी अर्से में एक बरस का दिन गुज्ञर गया। फिर वहीं खुशी करा 
दिन आया । जोगी अपने आसन से उठकर बाहर निकला | मैंने सलाम 
किया । उसने क़ल्लमदान मुझे देकर कहा, 'मेरे साथ चलो /* मैं साथ 
हो लिया ) 


जब दरवाज्ञ से बाहर निकलना, एक आलम दुआ देने लगा। व 
अमीर झोर सोदागर मुझे! साथ देखकर गीसांश के कदमों पर गिरे 
और शुक्रिया अदा करने लगे कि आप की तवजू ह से बारे इतना 
तो हुआ ।” वह अपनी आदत के मुताबिक़ दरिया के घाट तक गया 
आर स्नान-पूजा जिस तरह हर साल करता था, किया। लौटते बख्त 
बीमारों को देखता चत्मा आता थारभक इत्तफ़ाक़ से पागल्नों के गोल में 
एक खूबसूरत जवान नज़र पड़ा, जिसमें क़मज्ीरी के कारण खड़े होने 
की ताक़त न थी | मुझसे कहा, इसको साथ ले आओ ।” सबकी दवा-दारू 
करके जब अपने अकेले कमरे में गया | जोगी ने चाहा कि थीड़ो पी 
खोपड़ी उस जवान की छील कर, उस कनखज्रे को जो उप्तक्े भेजे पर 
बैठा था, चिमटी से उठा लेवे । 


मेरे मन में एक बात आई और में बोल उठा कि, अगर चिमटी. 


११० क्रिस्‍्सा चहार दबश 


आम पर गरम करके कनखजरें की पीठ पर रखिये तो अच्छा है, 
अपने-झाप निकल जायेगा | अगर इस तरह से खींचा जाएगा तो 
भेजे के गूदे को न छोड़ेगा । इसके साथ-साथ इस उपाय में इसकी 
जान के जाने का डर भी है |! 


यह सुनकर जोगी ने मेरी तरफ़ देखा और चुपके से उठकर बाग 
के कोने में जाकर एक दरखत को पकड़ कर, जय के लग से गले में 
फाँसी लगा लिया | मैंने पास जाकर देखा तो जो धक्‌ से हो गया कि 
अरे | यह तो मर गया ! यह अचम्भा देखकर बहुत श्रफ़सोस हुआ। 
आखिर मेंने सोचा कि उसे गाड़ दूँ ) जैसे ही दरुख्त से अज्ञग करने 
लगा, दो कुजियां उसकी त्ञर्यें में से गिर पड़ीं। मैंने उनको उठा 
लिया और उस महात्मा को ज्षमीन में गाड़ दिया । दोनों कुज्षियां 
लेकर सब तालों में छगाने लगा। इत्तफ़ाक् से दो कोठरियों के ताले 
उन कुजियों से खुल्ष गये और ज़मीन से छुत तक जबाहिर भरे हुए 
दिखाई दिये | एक मख्रमत्न की पेटी जिसमें सोने के पत्तर लगे हुए 
आर ताला बन्द था, एक तरफ़ रखी थी। उसको जो खोला तो एक 
किताब देखो जिसमें इस्मेझाज़्म ओर जिन और परी को बुल्लाने की 
तरकीय ओर आत्माओं से मुल्लाक्ात और सूरज को अपने काबू में करने 
'की विधि लिखी थी । 


ऐसी दालत के हाथ लगने से बहुत खुशी हुई और मैंने उन पर अमल 
करना शुरू किया | बाग का दरवाजा खोल दिया ओर अपने उस 
अमीर ओर साथ वालों से कहा कि, 'किश्तियां मंगवाकर ये सब जबवा- 
'हिरात, नकदी, जित्स और किताबें उन पर लाद ल्ो। और, एक 
'निवाड़ी पर सवार होकर, एक बजरे को रबाना किया | जब अपने मुल्क 
के नज़दीक पहुँचा तो बादशाह को ख़बर हुई और वह सवार होकर 
स्वागत की आए. और इश्तियाक से बेक़रार होकर कलेजे से त्ञगा 
लिया । मैंने उनके कदमों को छूकर कद्दा कि 'इस नाचीज़ को पुराने बारा 
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में रहने का हुक्म हो, उन्होंने कहा कि, ऐ बेटे | वह मकान मेरे 
खयाल में मनहूस है। इसलिए, उसकी मरम्मत और तैयारी रोक दी 
गई | अरब वह मकान आदमी के रहने ल्लायक़ नहीं रहा | इसलिए ओर 
जिस महत्व में चाही रहो | बल्कि ज्यादा अच्छा यह है कि कोई जगह 
पसन्द करके मेरी आंखों के सामने रहो ओर जैसा बाग चाहों तैयार 
करके सेर-तमाशा देखा करो ।” 


मैंने बहुत ज़िंद और हठ करके उस बाग को नये सिरे से बनवाया 
ओर जन्नत की तरह सजाकर उसमें रहने ज्ञ़गा। फिर इत्मीनान से 
जिनों को कब्ज्ञ में करने के लिए. चिल्ले में बैठा ओर गोश्त खाना 
बन्द करके अमल पढ़ने लगा | जब चाल्लीस दिन पूरे हो गये तो आधी 
रात को एक ऐसी आधी आई कि कि बड़ी-बड़ी इमारतें गिर पड़ीं और 
पेड़ जड़ से उखड़ कर कहीं से कहीं जा पड़े ओर एक परीज्ञादों का 
बश्कर दिखाई पड़ा ।एक तख्त हवा से उतरा जिस पर एक शख्स मो/तयों 
का शानदार ताज और खिल्अत पहने बैठा था। मेने देखते ही बहुत 
श्रदव से सल्लाम किया । उसने मेरे सल्लाम का जवाब दिया ओर कहा 
कि, एि अज्ञीज़, तूने नाहक़ यह तूकफ़ान उठाया। हमसे त॒के क्‍या 
ग़रज़ है?! 


मैंने अज़॒ किया यह नाचीज़ एक मुद्दत से तुम्हारी बेटी पर 
आशिक़ है। इसीलिए कहाँ से कहां ख़राब और तबाह हुआ और 
जीते जी मरा | अब ज़िन्दगी से तज्ग आया हूँ और अपनी जान से 
खेल हूँ । इसलिये यह काम किया है | अब आपकी ज्ञात से उम्मीद 
रखता हूँ कि मुझ हैरान और परेशान को अपनी भेहरबानी से इज्जत 
दीजिए. और उसके दशन से ज़िन्दगी और आराम दीनिए, तो बड़ा 
सवाब होगा ।” 


मेरी यह आज सुनकर वह बोला कि; आदमी मिट्टी का और हम 
आग के, इन दोनों का मेल्न होना मुश्किल्न है ।? 


११२ . क्रिस्सा चहार दवश 


मैंने कसम खाई कि मैं सिफ्र उनको देखने का मुश्ताक़ हूँ और 
कुछ मतलब नहीं | फिर उस तख्त पर बैठे हुए. जिन ने जवाब दिया 
कि, आदमी अपने क़ौंल-क़रार पर नहीं रहता। ग़रज़ के वसूत सब- 
कुछ कद्दता है, लेकिन याद नहीं रखता | यह बात मैं तेरे भते के लिए 
हता हूँ कि अगर तूने कमी कुछ और इरादा किया तो वह भी और 
त्‌ भी दोनों खराब और तबाह होंगे, बल्कि जान जाने का डर भी है।! 
मैंने फिर अपनी क़सम दुहराई कि, जिसमें दोनों की बुराई हो, ऐसा 
काम दर्गिज्ञ न करूँगा, सिफ्॒ एक नज़्र देखता रहूँगा।' 
ये बातें हो ही रही थींकि अचानक बद परी, जिसका ज़िक्क था, 
बड़े ठस्से से वबनाव सिंगार किये आ पहुँची ओर बादशाह का तख्धत 
वहाँ से चत्मा गया | तब में वेअख्तियार उस परी को जान की तरइ 
बगल में ले आया ओर यह शेर पढ़ा-- 


कमाने अन्न, मेरे घर क्यों न आवे। 
कि जिसके वास्ते खींचे हैं चिल्ले।। 
उसी खुशी के आलम में हम दोनों उस बाश में साथ-साथ रहने 
लगे | मारे डर के कुछ ओर खयाल जी में न करता । ऊपरी मज़े लेता 
और सिफ़ देखा करता | वह परी मेरे क्ौल्व-क़रार के निबाहने पर दिल्ल 
में हैरान रहती और बाज्ञ वख्त कहती कि, प्यारे, तुम भी अपनी बात 
के बड़े सच्चे हो | लेकिन में एक सल्लाद दोस्ती की खातिर देती हूँ कि 
अपनी कितात्र के बारे में सावधान रहना, क्योंकि जिन किसी न किसी 
दिन तुम्हें ग़ाफ़िज्ञ पाकर चुरा ले जाएँगे |? 
मैंने कहा, 'में इसे अपनी जान के बराबर रखता हूँ । 
इत्तफ़ाक से एक रात को शैतान ने बहकाया | काम वासना के 
प्रवाह में यह बात दिल में आई कि जो-कुछ हो, सो हो, कहाँ तक अब 
अपने-आपको सँभालू, | मैंने जैसे ही भोग करने का इरादा किया, वैसे ही 
एक आवाज़ आई कि यह किताब मुझको दे, क्योंकि इसमें इस्मे-आज्ञम 


सैर दूसरे दवश की ११३ 


है | वेश्दबी न कर'।! उस मस्ती के आत्म में कुछ होश न रहा, किताब 
बग़ल से निकाल कर बग्गेर जाने-पहचाने हवाले कर दी और अपने काम 
में लगा । वह नाज़नीन मेरी यह नादानी को हरकत देखकर बोल्ली, “ऐ 
जालिम, आख़िर तू चूका ओर मेरी सल्लाह भूला | 


यह कहकर वेहोश हो गई और मैंने उसके सिरहाने एक देव को 
देखा कि किताब लिये खड़ा है। मैंने चाहा कि उसको पकड़कर खूब 
मारू ओर किताब छीन लू । मैंने जो मंत्र याद किये थे, पढ़ना शुरू 
'किया ओर वह जिन जो खड़ा था बैल बन गया। लेकिन अफ़सोस कि 
परी जुरा भी होश में न आई और वहीं दालत वेहोशी की रही | तब मेरा 
दिल्ल घबराया और सारा ऐश कड्वा हो गया। उस दिन से आदमियाँ 
से नफ़रत हुई | इस बाग के एक कोने में पड़ा रहता हूँ. और दिल्ल बह- 
लाने के लिये यह मतंब्रान जुमुरंद का भाड़दार बनाया करता हूँ और 
हर महीने उस मंदान में उसी बैल पर चढ़कर जाया करता हूँ | मतंबान 
को तोड़कर गुल्लाम को मार डालता हूँ, इस उम्मीद पर कि सब मेरी 
हाह्मत को देखें और अफ़सोस खावें | शायद्‌ कोई ऐसा खू दा का. बन्दा 
मेहरबान हो कि मेरे हक्क में दुआ करे और मुझे भी अपना मतत्लब 
हासिल्ल हो । 


ऐ दोस्त, यही मेरे पागलपन का क़िर्सा है, जो मैंने तुझे कह 
सुनाया । 

यह क्रिस्सा सुनकर मेरी आंखें भर आई, ओर मैंने कहा कि, (एं. 
शहज़ादे, वाकई तूने इश्क़ में बड़ी मुसीबत उठाई । लेकिन मैं ख्रदा की 
क़सम खाता हूँ कि मैंने अब तेरे हिये अपनी ग्ररज्ञ को छोड़ा | अब 
तैर क्षिये जंगल पहाड़ों में फिखुगा और जो मुझसे हो सकेगा करूँगा |? 
यह वादा करके में उस जवान से बिदा हुआ और पांच बरस तक पागत्षों 
सा वीराने में खाक छानता फिरा | लेकिन कुछ पता न चल्ना | आमिर 
उकताकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और चाहा कि अपने को गिरा ढूँ 


कर 
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कि हड्डी, पसल्ली कुछ साबित न रहे कि वही बुकपोश सवार आ पहुँचा 
ओर बोला, “अपनी जान मत खो । थोड़े दिनो के बाद तू अपनी गज 
में कामियाब होगा | या साईं, तुम्हारे दशन तो मयस्सर हुए ! अब 
खुदा की मेहरबानी से उम्मीद रखता हूँ कि सत्र को खशी मिले आर 
सत्र नामुराद अपनी सुराद को पहुँचें।?”? 


१ हि ः 
न “हठ जात! 


#छाकार) ब््छा 


ने 






न्‍ग हा बज पा फ् 





हॉल आज[दबसख्त बादशाह का 


जत्र वूतरा दवंश भी अपनी सेर का क्रिस्सा कह चुका, रात आखिर 
हों गई ओर सुबह का वछ्ष्त शुरू होने को आया । आज़ादबख्त बादशाह 
चुपका अपने दौल्ततखाने की तरफ़ रवाना हुआ | महल्ल भें पहुँचकर 
उत्षने नमाज्ञ पढ़ी, फिर गुसलखाने में जा शानदार खिलश्त पहनकर 
दीवाने-आम में आया और तख्त पर बैंठा । हकक्‍म दिया कि बसावल 
जावे और चार फ़क़ीर फ़ल्लाने मकान पर आए हुए हैं, उनको इक्ज़त 
करे साथ ले आवे। बादशाह के हुक्म के मुताबिक़ चोबदार वहाँ गया 
देखा तो चार्स फ़क्कीर हाथ-मुँह धोकर चाहते हैं कि अपनी-अ्रपनी राह 
लें। चोबदार ने कहा, “शाह जी | बादशाह ने आप चारों को तत्व 
फ़रमाया है, मेरे साथ चल्निये ।”? 

चारों दर्वेश आपस में एक-एक को तकने लगे और चोजवदार से 
कहा, “बाबा, हम अपने दिल के बादशाह हैं | हमें दुनिया के बादशाह 
से क्या काम है !? 

उसने कहा, “मियाँ, कुछ हज नहीं, अगर चलत्नों तो अच्छा है |” 

इतने में चारों को याद आया कि मील्ा मुतज़ा ने जो फ़र्माया था, 
सो श्रब सामने आया | खुश हुये और यसावल्ल के साथ चले | जब क़िले 
में पहुँचे ओर बादशाह के सामने गए, चारो फ़क़ीरों ने हुआ दी कि, 
“बाबा ! तेरा भत्ना हो ।” 

बादशाह दीवाने-खास में जा बैठे | दो-चार खास-खास अमीरों को 
बुलाया और फ़रमाया कि चारो ग॒ुदड़ी पोशों को बुल्ाओं | जब वहाँ 
गए बैठने का हुक्म दिया, हाल पूछा कि “तुम्हारा कहाँ से आना हुआ, 
और कहाँ का इरादा है! मकान म्॒शिदोँ के कहाँ हैं !?” 

उन्होंने कहा कि, “बादशाह की उम्र और दोलत बढ़े । हम फ़क्ीर 


हा कप 
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हैं, एक मुद्दत से इसी तरह सेरो-सफ़र करते फिरते हैं। वह मसल है कि 
फ़क्ीर को जहाँ शाम हुईं, वहीं घर है ओर जो कुछ इस बदलने बाली 
दुनिया में देखा है, कहाँ तक बयान करें १? 
आज़ादबख्त ने बहुत तसल्ली ओर दिल्लासा दिया और खाने की 
चीज़ें मगयाकर अपने सामने नाश्ता कराया । जब वे फ़ारिग हो चुके तो 
बादशाह ने फ़रमाया कि, “अपना हाल पूरा-पूरा और सही-सही कहो, जो 
मुझसे तुम्हारी मद हो सकेगी उससे इन्कार नहीं करूँगा |” फ़क़ीरों ने 
जवात्र दिया कि, “हम पर जो कुछ बीता है, न हमे बयान करने की 
ताक़त है ओर न बादशाह को सुनने की फ़ुरसत होगी। इसलिये माफ़ 
कीजिये ।” तब बादशाह ने मुस्कराकर कहा, “रात को जहाँ तुम बिस्तरों 
पर बैठे-त्रैठे अपना-अपना हाल कह रहे थे, वहाँ में मी मौजूद था। चुनांचे 
दी देशों का हाल सुन चुका हूँ। श्रब चाहता हूँ कि दोनों जो बाक़ी हैं, 
ह भी कहें ओर कुछ दिन इतमीनान से मेरे पास रहें क्योंकि दवंशों का 
क़दम बलाओं को दूर करता है |” बादशाह की यह बात सुनते ही फ़क़ीर 
डर के मारे कॉपने लगे और सर नीचे करके चुप हो रहे | बात करने की 
ताक़त न रही । 
आज़ादबदुत ने जब यह देखा कि अ्रब इनके रोब के मारे हवास 
नहीं रहे कि जो कुछ बोले तो फ़रमाया, “इस दुनिया में कोई ऐसा 
शपस न होगा जिस पर एक न एक अजीबो-गरीब वारदात न गुज़री हो | 
बावजूद इसके कि मैं बादशाह हूँ, मैंने भी ऐसा तमाशा देखा है। पहले 


हु 


में ही उसका बयान करता हूँ | तुम इत्मीनान से सुनो |” 


दर्वेशों ने कहा, “बादशाह सत्लामत ! आपकी मेहरवानी हम फ़कीरों 
के हात पर है। ज़रूर इशाद फ़रमाइये।” आज़ादबस्त ने अपना हाल 
कहना शुरू किया। कहा+-- 


ऐ शाहों ! बादशाह का अब माजश सुनो । 
मेने ९. जे | कं 
जो छुछ कि मैने देखा हे और है सुना सुनो । 
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कहता हूँ में फ़क्नीरों की खितमत में सर-बसर । 
अहवाल मेरा ख़ब तरह दिल्ल लगा सुनो।। 

मेरे क्रिव तागाह (पिता) ने जब वफ़ात पाई और में तख्त पर बैठा, 
जवानी का दौर था और सारे मुल्क रूम पर मेरी बादशाहत थी ओर 
मेरा हुक्म चलता था। इत्तफ़ाक़ से एक साल कोई सौढागर मुल्क 
बदखशाँ से आबा और तिजारत का असबाबव लाया। खबरदारों ने भेरे 
हुज़र में ख़बर की कि इतना बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया | 
मैंने उसकी तलब किया | वह हर-एक मुल्क के तुहफ़े मुझे भेंट करने के 
ल्ायक़ लेकर आया ओर याक़ई हर-एक चीज़ जो उसके पास थी, ला- 
जवाब नज़र आई | एक डिबिया में एक लाल नज़र आया, वहुत खुश- 
रंग ओर आबदार, क़दो-क़रामद में दुरुस्त ओर वज्ञन भें पाँच मिस्काल 
का । मैंने बादशाहत के बावजूद ऐसा जवाहिर न कभी देखा था और न 
कभी सुना था । मैंने उस लाल को पसन्द किया और सौढागर को बहुत 
सा इनआम-इकराम दिया और शहदारी की सनद लिख दी कि “इससे 
हमारी बादशाहत में कोई महसूल न लिया जाय और जहाँ वह जाय, उसे 
आयम से रखा जाय । चौकी पहरे बाले हाज़िर रहें ओर इसके नुक़सान 
को अपना नुक़सान समझे ।? 

वह ताजिर मेरे इुज़्र में दरबार के वद्धठत हाज़िर रहता । दरबार के 
तौर तरीकों से वह अच्छी तरह वाक़्िफ़ था और बातें उसकी सुनने के 
लायक़ होती थीं | में उस लाल को हर रोज्ञ जवाहिरखाने से मेंगवाकर 
टस्बार में देखा करता था। 

एक रोज़ दीवाने-आम किये बैठा था ओर सब अमीर ओर दरचारी 
अपनी-अपनी जगह पर खड़े थे। सभी मुल्कों के बादशाहों के दूत जो 
मुबारकबाद देने के लिए आए थे, वे मी सब्र हाज्षिर थे । उस वछुत मैंने 
दस्तूर के मुताबिक उस ल्लाल्न को मँँगवाया | जवाहिरखाने का दारोगा 
उसे लेकर आया । मैं उसे हाथ भें लेकर तारीफ़ करने छगा। वह उसे 
देखकर मुस्कराया ओर मेरा दिल्ल रखने के लिए उसने भी तारीफ़ की। 


श्श्ष क्रिस्सा चहार द्वश 


इसी तरह हाथों हाथ हर-एक ने उसे लिया और देखा । सब एक ज्ञवान 
होकर वोले कि, “बादशाह सल्लामत के इक़बाल् के सबब ऐसा बेनज़ीर 
लाल मयस्सर हुआ है और अब तक ऐसा तल्ञाजवाब जवाहिर किसी बाद- 
शाह के हाथ नहीं क्गा |? 

उस वबख्त वह वज्जीर जो भेरे वालिद का बज़ीर था ओर अब भी 
उसी ओहदे पर था और बड़ा तजबेकार ओर अक्लमन्द आदमी माना 
जाता था, वज्ञारत की चौकी पर खड़ा हुआ आरदाब बाजा ज्ञाया और 
कहा कि, “अगर जान बखंशी जाय तो मैं भी कुछ अज्ञ करना चाहता 
हू ॥?! 

मेने हुक्म दिया, “कह |” बह बोला, “क्विलएण आत्म | आप 
बादशाह हैं और वबादशाहों पर यह बात सजती नहीं कि वह एक 
पत्थर की इतनी तारीफ़ करें| अगस्वे, रंग-ढंग-संग में ल्लासानी है, 
लेकिन पत्थर है और इस वरूत सब्र मुल्कों के दूत दरबार में हाज़िर हैं। 
जन्र ये अपने-अपने शहर जाएँगे तो जाकर यहीं कहेंगे कि अजब बाद- 
शाह है जिसने एक लात कहीं से पाया है; उसे ऐसा तोहफ़ा बनाया है 
कि हर रोज़ अपने सामने मँगाता है और खुद उसकी तारीफ़ करके सब 
को दिखाता है। अब जो बादशाह या राजा यह हाल सुनेगा, अपनी 
.मजलिस में हँसेगा । जहांपनाह ! नेशापुर में एक मामूली सौदागार है, 
जिसने बारह दाने लाल के ओर हर-एक दाना सात-सात मिस्कात्न का 
है, पड में लगवाकर, कुत्ते के गले में डाल दिये हैं |” मुझे यह सुनते 
ही गुस्सा चढ़ आया और खिसियाने होकर हुक्म दिया कि, “इस बचज्ञीर 
की गदन मारो |” 

जल्लादों ने उसी बख्त उसका हाथ पकड़ लिया और चाह्य 
कि बाहर ले जायें कि विज्ञायत के बादशाह का दूत हाथ बांधकर सामने 
आा खड़ा हुआ | मैंने पूछा, “तू क्‍या चाहता है ! क्या मतलब है १” 

उसने अरज्ञ किया, “बादशाह सल्लामत ! मैं वज्ीर का क सूर जानना 
चाहता हूँ |?” 


हाल आज्ञाइबरूत बादशाह का ११६ 


मैंने कहा, “भूठ बोलने से बड़ा ओर कौन सा गुनाह है और 
खुसूसन बादशाहों के सामने ।” 

दूत ने क्या, “उसका मूठ अभी साबित नहीं हुआ, शायद जो 
कुछ उसने अज़्॒ किया हो, सच हो। अमो बेगुनाहइ को कर्श करना 
मुनासित्र नहीं ।”! 

इस बात का मैंने यह जवाब दिया कि “हर्मिज्ञ यह बात अकल्न में 
नहीं आती कि एक ताजिर जो नफ़्े के वास्ते, शहर-शहर ओर मुल्क- 
मुल्क मारा-मारा फिरता हैं श्रोर कोड़ी-कोड़ी जमा करता है, किस तरह, 
बारह दाने त्ञाल के जो वज्ञन में सात-सात मिस्काल्न के हों कुत्ते के पद्ढे 
में ज्ञगा दे ।”? 

उसने कहा, “ख़ुदा को क्ंदरत में कोई चीज़ अजीब नहीं | शांयद्‌ 
ऐसा हो | ऐसे तोहफ़े अक्सर सोदागरों ओर फ़क्ीरों के हाथ आते हैं। 
इस वास्ते कि दोनों हर एक मुल्क में जाते हैं और जहां से जो कुछ पाते 
हैं, ले आते हैं | इसलिए मुनासित्र सल्लाह यह है कि अगर वज़ीर ऐसा 
ही कुछूखार है तो उसे क़ैद का हुक्म हो । इसलिए, कि वज़ीर बादशाहों 
की अ्रकल्न होते हैं और यह हरकत बादशाहों को ज्ञब नहीं देती कि एक 
ऐसी बात पर जिसका-कूठ सच अमी साबित नहीं हुआ उसके कऋष्ल का 
हुक्म फ़रमायें ओर उसकी सारी उम्र की खिदमत ओर नमकहत्वाली भूल 
जाय । 

“बादशाह सल्ामत | आले बादशाहों ने क्ैदखाना इसीलिए 
बनाया कि बादशाह या सरदार आगर क्िप्तों पर ग स्पा हों, तो उसे कैद 
करें । कुछ दिन में ग॒ुस्ता जाता रहेगा ओर उसका बेगुनाद होना ज़ाहिर 
होगा तो बादशाह एक बेगुनाह के खून से बचे रहेंगे क़यामत के दिन 
इसका जवाब न देना पड़ेगा।? मैंने उसे क़ायज्ञ करना चाहा, 
पर उसने ऐसी भाक़ृत्न बातें की कि मुफ़े लाजवाब कर दिया। तत् मैंने 
कहा, “खैर, तेरा कह्य मैंने कबूल क्िया। मैंने अभी इसका खून माफ़ 
किया । लेकिन यह क़ोंदखाने भें बन्द रहेगा | अगर एक साल्न के अससे में 


१५० क्रिस्सा चहार दर्वश 


इसकी बात सच्ची हुई कि ऐसे छाल कुत्त के गल्ते में हैं तो इसे छोड़ 
या जायगा, नहीं तो बढ़ी बुरी तरह मारा जायगा ।” मेंने हुक्म दिया 

कि; “बज़ीर को क़ैदखाने में ले जाओ |” यह हुक्म सुनकर दूब ने 
सामने की ज़मीन चूमी और सल्लाम किया । 

जब यह ख़बर बज़ीर के घर गई, आह-वावैला वहाँ मची और 
कुइराम मच गया । उस बज़ीर की एक बेटी थी, चोंदद्द-पन्द्रह बरस की 
बहुत खूबसूरत और बिखने पढ़ने में बहुत काबिल | वज्ञीर उसको बहुत 
प्यार करता था और जान से शअज्ञोज़् रखता था। इसलिए, उसने 
अपने दोवान खाने के पीछे अपनी बेटी के लिये एक रंग महल बनवा 
दिया था | अमीरों की लड़कियां उसके साथ खेलने के लिये वहां आती 
थीं ओर ख,बसूरत ख्ा्सें,उ,सकों खिदमत में हाजिर रहतो थीं और वह 
उनके साथ दँसी-खुश! खला करती थी | 

इत्तफ़ाकनन जिस दिन वज्ीर को क्रेदखाने में भेजा, वह लड़की अपनी 
हमजोलियों में बैठी थी ओर उसने बड़ी खुशो से गुडिया का ब्याह रचाया 
था ओर दोल्लक-पल्लावज लिये हुये रतजगे की तैयारी कर रही थीं और 
कडाही चढ़ाकर, गुलगुले, रहम तलतो वगैरह बना रही थी कि एकबारगी 
उसकी मां रोती-पीयती, खुले सर, नंगे पांव घर में आ गई ओर दोहत्तद 
उस लड़की के सर पर मारा ओर कहने लगी, “काश ! खुदा तेरे बदले 
अन्धा बेय देता, तो मेरा.कल्लेजा ठंदा होता ओर बाप का साथ देता ॥” 

बज्ञीरज्ञादी ने पूछा, “अन्धा वेटा तुम्हारे किस काम आता ! जो 
कुछ बेटा करता, में भी कर सकती हूँ।” 

मां ने जबाब दिया, “खाक तेरे सर पर | यह बविपता बीती है कि 
तेरे बाप ने बादशाह के सामने कुछ ऐसी बात कही कि वह क्र दखाने में 
बन्द कर दिया गया ।” 

लड॒की ने पूछा, “वह क्‍या बात थी ! ज़रा मैं मी सुन |” तब 
वज्ीर की बीबी ने कहा, “शायद तेरे बाप ने कहा कि नेशापुर में कोई 
सोदागर है, जिसने बारह अदद बेबहा लाल कुत्ते के पईटू में टांके हैं। 


हालत आजादबरूत बादशाह का व्र्र्‌ 


बादशाह को इस बात पर यक्नीन न आया, उसे झूठा समका ओर उसे 
कौंद कर दिया | अगर आज के दिन बेटा होता तो हर तरह से कोशिश 
करके इस बात की खोज करता और बादशाह से आरज -मिन्नत करके 
भेरे शौहर को क़ेदखाने से रिहाई दिल्लाता | 
बज्ञीर की बेटी बोली, “अम्माँ जान, तक़दीर से नहीं लड़ा जाता । जब 
अचानक कोई सुसीबत आये तो इंसान को सब्र करना चाहिय ओर 
: खुदा की मेहरब्रानी से उम्मीद रखना चाहिये | वह रहम करने वाला है 
ओर किसी की सुश्कित्ञ अठकी नहीं रखता | ज्यादा रोना-घोना अप्रच्छा 
नहीं | ऐसा न हो कि दुश्मन किसी और तरह से चुग़ली खां आर लुतरे 
ल्गाई-बुझाई करें | ऐसा न हो कि बादशाह का गुस्सा ओर ज्यादा बढ़े । 
बल्कि अच्छा यह होगा कि हम बादशाह के हक़ में दुआ करे । हम 
उसके नौकर हैं, वह हमारा मालिक है। वही गुस्सा हुआ हैं। वही 
मेहरब्रान होगा ।” उस लड़की ने अ्रक्लमन्दी से ऐसी-ऐसी तरह माँ को 
समझाया कि कुछ उसको सब्र और क़रार झाया | तब वह अपने महल्त 
में गई और चुपकी हो रही | 


जत्र रात हुई, वज्ीर की बेटी ने दादा को बुल्लाया | उसके हाथ-पाँव 
पड़ी, बहुत मित्रत और खुशामद की, रोने लगी और कहा- कि; “में 
यह इरादा रखती हूँ कि श्रम्मोँ जान का ताना मुझ पर न रहे ओर मेरा 
ब्राप रिहाई पाये | जो आप मेरा साथ दें तो में नेशापूर चल्लें और उम्र 
सौदागर को जिसके कुरत्त के गल्ले में ऐसे लाल हैं, जिस तरह भी बने 
लेकर आऊँ और अपने बाप को छुड़ाओँ |” 


पहले तो उस आदमी ने इन्कार किया। आखिर बहुत कहते-सुनने 
से राज्ञी हुआ | तब वज़ौर की वेटी ने कहा, “चुपके-चुपके सफ़र का 
असबाब ठीक करो । तिजारत का सामान और बादशाहीं को भेंट करने 
लायक़ चीज़ें और जितने ग़ुल्लाम, नोकर-चाकर ज़रूरी हों साथ ले लो | 
लेकिन यह बात किसी पर न खुले ।? 


श्र क्रिस्सा चह्दार दर्वश 


दादा ने इसे कबूल किय्रा और सफ़र की तैयारी में लगा | जब सब 
असचाव मुहैया हो गया तो ऊँटों ओर खच्चरों पर ल्वादकर रवाना हुआ 
ओर बज़ीर की बेटी भी मर्दाना क़तियास पहनकर साथ जा मिल्ली | हगिञ् 
किसी को घर में ख़बर न हुईं | जब सुबह हुईं सो वज्ञीर के महत्त में चर्चा 
हुआ कि वज्ीर की बेटी ग़ायब है, मालूम नहीं क्या हुई | 

आखिर बदनामी के डर से मां वे बेटी का गुम होना छुपाया श्र 
उधर वज्ञीर की वेटी ने अपना नाम सौदागर बच्चा रखा। मंज़िलल- 
बमंज्ञित्ष चलते-चलते नेशापूर पहुँची, खुशी-खुशी कारवबां-सराय में जा 
उतरी और अपना सब असबाव उतारा । रात को रही। सबेरे 
हम्माम में गई और नहा घोकर ऐसी साफ़-सुथरी पोशाक पहनी जैसी 
रूम के रहने वाले पहनते हैं और उसके बाद सैर को निकली । आते- 
आते जब चौक में पहुँचो, चौराहे पर खड़ी हुई तो एक तरफ़ जोहरी की 
दुकान नज़र पड़ी, जहां बहुत से जवाहिरात का ढेर ल्वग रहा था और 
भडकीले लिवास पहने हुए; ग़ुल्ञाम हाथ बांघे खड़े थे। उसने देखा कि 
एक शख्स जो सरदार है, और पचास बरस की उम्र का मालूम होता है, 
अमीरों की सी खुली आस्तीन की खिलञअत पहने हुए बैठा है और कई 
भत्ते मानस दोस्त उसके नज़दीक कुर्सियों पर बैठे हैं और आपस में बातें 


ड् 


कर २ 

हे बज़ीर की बेटी जिसने अपने को सौदागर-बच्चा मशहूर किया 
था, उस जौहरी को देखकर हैरान हुई और दिल्ल में यह सोचकर खुश 
हुईं कि खुदा कूठ न करे, जिस सौदागर का मेरे बाप ने बादशाह से 
ज़िक्र किया है, मुमकिन है यही हो । बारे ख.दाया | इसका हाल मुझ 
पर ज्ञाहिर कर । 

इन्तफ़ाक़ से एक तरफ़ जो देखा तो एक वूकान है, उसमें दो लोहे 
के पिंजरे लग्के हुए, हैं और उन दोनों में दो आदमी क़ैद हैं । उनकी 
पागलों की सी सूरत हो रही है। सिफ़ हड्डी और चमड़ा बाकी है और 
सर के बाल और नाखून बढ़े हुए हैं | वे सर ऑंधाये बैठे हैं और दो 


पक 


हाल आजादबरूत बादशाह का श्र 


वदसूरत हृब्शी, हथियार लिये हुए दोनों तरफ़ खड़े हैं। सौदागर-बच्चे 
को ताब्जुब हुआ | ल्ाहोल पढ़कर दूसरी तरफ़ जो देखा तो एक दूकान में 
कालीन बिछे हैं । उन पर एक चौकी हाथीदांत की रखी हुई है | उस पर 
भखमतल्त का राद्य पड़ा हुआ आर उस पर एक कुत्ता जवाहिरात की पट्टा 
गल्ले में डाले श्रोर सोने की ज़ंजीर से बँधा हुआ बैठा है और दो खज- 
परत ग़ल्लाम उसकी ख़िदमत कर रहे हैं | एक तो जड़ाऊ दस्ते का मुललेल 


लिये कत्तता है और दूसरा तारकशी का रूमात्न हाथ मे लेकर उसका 
मुंह और पाँव पॉछ रहा है । 


सौदागर-बच्चे ने जब खूब ग्रौर करके देखा तो कुत्ते के पट्टी में 
बारहों दाने लाल के जैसे सुने थे, मौजूद हैं| उसने ख़ुदा का शुक्र अदा 
किया और इस सोच में पढ़ यया कि किस तरह उन लात़ों को बादशाह 
के पास ले जाऊँ और दिखाकर अपने घाप को छुट्ठाऊँ | बह तो इस 
सोच में था और चौक के सारे लोग रास्ते में उसकी खबसूरती 
ओर हुस्न देखकर हैरान थे और हकक्‍्का-बक्का हो रहे थे। सब आदमी 
आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि आज तल्क इस सूरत ओर शक्ल का 
इतना खूबसूरत इन्सान नज़र नहीं आया । उस सौदागर ने भी देखा 


और एक गशज्ताम को भेजा कि; “तू जाकर भिन्नत और खुशामद से उस 
सौदागर-बन्चे को ले आ |” 


वह गर लाम आया और सौंदागर का पैग़ाम लाया कि, “मेहरबानी 
करके हमारे मालिक के पास चल्िये। वह आपसे सुल्ञाक्रात करना' 


चाहता है ।” ५ 
सौदागर-बच्चा तो यही चाहता ही था। बोला, “क्या हज !” 


जैसे ही वह सौदागर के नजदीक आबा और उस पर सौदागर की 
नज़र पड़ी, एक बछीं इश्क़ की सीने में गड़ी) उसकी इछ्ज़व करने के 
दिये उठ खडा हुआ, लेकिन हवास खोए हुए ! सौंदागर-बच्चे ने यह 
समझ लिया कि अब यह फंदे में आया। दोनों एक दूसरे से गले 
मिल्ले । सौदागर ने उस सौदागर-बच्चे के माथे को चूमा और अपने 
बराबर बिठाया | बहुत मुल्रायमियत से और खुशामद के छ्हजे में पूछा, 
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“झपने नाम-खानदान से मुझे आगाह करो | कहाँ से आना हुआ और 
कहां का इरादा है ?” 

सोंदागर-बच्चा धोला, “इस कमतरीन का वतन रूम है। मेरे बाप 
भी सीदागर है । श्र बुढ़ापे की वजह से सैरो-सफ़र की ताक़त नहीं रही | 
इस वास्ते मुझे स्वाना किया हैँ ताकि कारोबार और तिजारत के तरीके 
सोखूँ | आज तत्क मैंने घर से बाहर क़दम न निकाला था। क़िन्दगी में 
यह पहला सफ़र ही किया है। दरिया की राह से सुवाफ़िक़ हवा न मिली, 
इसीलिये ज्ञमीन के रास्ते से सफ़र किया | लेकिन इस अजम के मुल्क में 
आपके एखल्ाक़ ओर खूबियों का जो शोर है उसे सुनकर सिफ़ आपसे 
मुल्ञकात के शौक में यहां तक आया हूँ। खू दा की मेहरबानी से आपसे 
मुलाकात की इक्ज़त नसीत हुई और जितना सुना था, उससे ज्यादा 
पाया | दिल की तमस्ना पूरी हुई। ख्दा आपको सलामत रखे, अब यहां 
से कूच करूँगा |”! 

यह सुनते ही सौंदागर के अकल्ल ओर होश जाते रहे । बोला, “ऐं. 
बेटे, ऐसी बात मुझे न सुनाओश्रों । कुछ दिन मेरे ग़रीबखाने पर रहो । 
भक्षा, यह तो बताओ कि तुम्हारा असबाच और नौवर-चाकर कहां हैं ??? 

सौदागर-बच्चे ने कहा, “म्ुसाफ़िर का घर सराय है, उन्हें वहाँ 
छोड़कर में आपके पास आया हूँ। सोदागर ने कहा, “भटियारखाने में 
“रहना मुनासिब नहीं | इस शहर में मेरी बड़ी साख है और बड़ा नाम है, 
जल्द उन्हें बुलबा लो | में एक मकान तुम्हारे असबाब के लिये खात्नी 
कर देता हूँ । जो कुछ सामान ल्ञाए हो, में भी ज़रा उन्हें देखूँ। ऐसी 
तरकीब करूँगा कि यहीं से तुम्हें बहुत-सा नफ़ा मिले, तुम भी खुश होगे 
झौर सफ़र की तकल्लीफ़ और मुसीबत से बचोंगे | मेरे साथ चन्द रोज़ 
रहने से मुझ पर भी बड़ा एड्सान होगा । सौंदागर-बच्चे ने ऊपरी दिल 
से उज्ध किया | लेकिन सौोदागर ने उसको एक बात न सुनी और अपने 
गुमाश्ते से कह, “कुल्ली को जल्द भेजी ओर कारवाँ सराय से इनका 
'असबाब जल्द मैंगबाकर फ़ल्ाने मकान में रखवाओ |? 
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सौदागर-बच्चे ने एक हब्शी गुलाम कों सब समक्ाकर यह हुक्म 
दिया कि सव साल्-अ्रसवाब लद॒वाकर ले आए. और खुद शाम तक. 
सौंदागर के साथ बैठा रद्य । जब कारोबार का वस्त ख़त्म हुआ और 
सौदागर ने दुकान बढ़ाई और घर को चल्ला तब दोनों गुल्लामों में से एक 
ने कुर्त को बग़॒ह्न में लिया | दूसरे ने कुर्सी ओर कालीन उठा छिया 
और उन दोनों हृब्शी गुल्लामों ने उस पिंजरे को मज़दूरों के सर पर रख 
दिया ओर आप पाँचों हथियार बाँधे साथ हुए । सोदागर सोदागर-बच्चे 
का द्वाथ हाथ में लिये, बातें करता हुआ हवेली में आया ! 

सोदागर-बच्चे ने देखा कि बादशाहों या अमीरों के लायक आह्ी- 
शान मकान है। नहर के किनारे चाँदनी का फ़श बिछा हैं और मसनद 
के सामने ऐश का सारा सामान चुना है। कुत्त की सन्दत्ली भी उसी 
जगह बिछाई और सौदागर सौदागर-बच्चे को लेकर जा बैठा । 
वेतकल्लुफ़ शराब से खातिर की, दोनों पीने लगे | जब कुछ मस्त हुए, 
तो सौदागर ने खाना माँगा, दस्तरख्वान बिछा ओर दुनिया की नेमत 
चुनीं गई | पहले एक लँगरी में खाना लेकर सोने का सरपोश टॉपकर 
कुत्त के वास्‍्तें ले गए और ज्ञस्वफ़़त का एक दस्तरख्वान बिछाकर उसके 
आगे घरी गई। कुत्ता सन्दत्ली से नीचे उतरा, जितना चाहा, उतना 
खाया ओर सोने की लगन में पानी पिया, फिर ह्ाथीदाँत की चौकी पर 
जा बैठा ! गुल्षामों ने रुमात्न से हाथ-मुँह उसका पाक किया। फिर उस 
थाज्नी और लगन को गुलाम आदमियों के पिंजरे के नज्ञदीक ले गए 
ओर सोदागर से कुजी माँगकर पिंजरे का ताला खोला। उन दोनों 
आदमियों की बाहर निकालकर कई सेटि मारकर, कुत्ते का ककूठा उन्हें 
खिल्लाया और वही पानी पिल्लाया | फिर ताल्ला बन्द करके कुजी सौंदागर 
के हवाले की । जब यह सब हो चुका, तब सोदागर ने खुद खाना शुरू 
किया | 

सौोदागर-बच्चे को यह हरकत पसन्द न आई। घिन खाकर; हाथ 
खाने में न डाला. | दरचन्द सौदागर ने मिन्नत-खुशामद की पर उसने 
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इन्कार ही किया | तब सोदागर ने इसका कारण पूछा। सोटागर-बच्चे 
ने कहा “तुम्हारी यह हरकत थुरी मालूम हुईईे, इसलिये कि इन्सान का 
दर्जा सबसे ऊँचा है ओर कुत्ता सबसे नीच और गनन्‍दा समझा जाता है | 
खुदा के दो बन्दों को कुर्ते का कूठा खिल्लाना किस घर्म और मज़हब में 
जायज्ञ है | सिर्फ़ इतनी बात को ग़नीमत नहीं जानते कि वह तुम्हारी क्रैद 
में हैं, नहीं तो तुम और वह बराबर हैं | अब मेरे दिल में यह शक पैदा 
हुआ कि तुम मुसलमान नहीं, क्या जाने ठुम कोन हो, कुत्ते को पूजते हो ? 
मेरे लिये तुम्दास खाना उस बख्त तक जायज़ नहों है, जब तल्नक यह 
शक दिल्ल से दूर न हो !”! 

सौदागर ने कद्दा, “ऐ बाबा ! जो कुछ त्‌ू कहता है, में सब समझता 
हूँ | मैं इसीलिये बदनाम हूँ । इस शहर के लोगों ने मेरा नाम ख्वाजा 
सग परस्त (कु्ते को पूजनेबाला सौदागर) रखा है | वे इसी नाम से मुझे 
पुकारते हैं और इसी नाम से मुझे मशहूर किया है | सौदागर ने सौदागर 
बच्चे को इतमीनान दिलाने के लिये क्षमा पढ़ा ।तब सोंदागर-बच्चे ने 
कहा कि अगर तुम दिल्ल से मुसलमान हों, तो इसका क्या कारण है ! 
ऐसी हरकत करके क्‍यों श्रपने की बदनाम किया है १” 

सोदागर नें कद्दा, “ऐ बेटे, मेरा नाम बदनाम है और दुगुना महसूल 
इस शहर में भरता हूँ | इसी वास्ते कि यह भेद किसी पर ज्ञाहिर न ही | 
अजीब किस्सा है कि जो-कोई सुने सिवाव ग़म और सू स्से के उसे कुछ 
ओर हासिल न हो | मुझे माफ़ रख क्योंकि न मुझमें कुदरत कहने की 
ओर न तुझमें ताकत कद्दने सुनने की रहेगी |?” सीदागर-बच्चे ने अपने 
दिल्ल में गौर किया कि मुझे अपने काम से काम हैं; क्या ज़रूरत है कि इस 
बात पर ज्यादा जोर दिया जाय | बोला, “खेर, नहीं कहने के ल्ञायक्‌ है 
तो न कहिये |” यह कहकर खाने में हाथ डाला और निवात्रा उठाकर 
खाने लगा । 

दो महीने सोदागर-बच्चे ने इस दहोशियारी और अकृल्मन्दी के साथ 
'गुज्ञारे कि किसी पर हरगिज्ञ यह भेद न खुला कि यह औरत है। सब 
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यही जानते थे कि मंद है। सोदागर को उससे दिन-ब-दिन इतनी मुहब्बत 
बढ़ती गई कि एक पत्ष के लिये भी वह अपनी आँखों से उसे ओम 
न करता | 

एक दिन साथ में शराब पीते चझ्त सोदागर-बच्चे ते रोना शुरू कर 
दिया | सोदागर ने उसे रोता देखते ही खातिरदारी की, रुमाल से आंसू 
पोछने लगा ओर रोने का सबब पूछा | 

सौंदागर-बच्चे ने कहा, “एऐ) कि बल्ला क्प्रा कहूँ! काश ! आपसे यह 
ज्ञगाव न पैदा होता और आपने इतनी मेहरबानी जो मेरे साथ करते हैं 
न की होती | अब दो सुश्किल्लें मेरे सामने हैं |न आप से अलग रहने को जी 
चाहता है अर न अन्न यहां ज्यादा रहना मुमकिन है| अब जाना जरूरीः 
लेकिन आपसे अत्वण रहकर जिन्दगी की उम्मीद नजर नहीं आती ।”” 

यह बात सुनकर वेश्रख्तियार सोदागर एसा रोने त्ञगा कि द्विचकी नंबर 
गई ओर बोज़ा कि “'ऐ मेरी आंख के तारे, इतनी जल्दी अपने इस बूढ़े 
ग़ल्ञाम की खिदमत से तबीअत भर गई कि उसका दिल तोड़कर चल्लं- 
जाते हो ! जाने का खयाल दिल्ल से दूर करो, जब तत्नक मेरी ज़िन्दगी 
है। तुम्हारे जाने के बाद में एक पत्न जीता न रहूँगा। बिना मौत मर 
जाऊंगा। वेसे इस मुल्क की आबहवा बहुत अच्छी ओर भुवाफ़िक़ है। 
बेहतर यह होंगा कि एक मातबर “आदमी भेजकर मां-बाप को अतबाव के 
साथ यहीं बुल्ववा ज्ञो; जो-कुछ सवारी, कुं्ी, मज़बूर ओर जिस सामान की 
ज़रूरत हो हाज़िर करू | जब्र तुम्हारे मां-बाप ओर तुम्हारा घर-बार सब 
ग्राजाय तो अपनी खुशी मर्जी से कारोबार, व्यापार किया करना । मेने 
भी इस उम्र में ज्ञमाने की बड़ी मुसीबत उठाईं हैं आर देस-विदेस घूमता 
फिर हूँ । अब बूदा हुआ और कोई ओऔलाद नहीं है। में तुझे बेटे से 
ज्यादा समभता हूँ और तुके अपना वल्ली-वारिस और मुख्तार करता हूँ। 
भेरे कारखाने और कारोबार की देख-रेख भी तुम्हीं को करना हैं। जब 
तत्नक जीता हूँ एक टुकड़ा खाने को अपने हाथ से दो । जब मर जाऊंगा 
गाड़-दाव दीजो और तब माल असबाब मेरा ले त्लीजों ।” 
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तब सौदागर बच्चे ने जवाब दिया, “वाक़ई, आपने बाप से ब्यादा 
मेरी हमदर्दी ओर खातिरदारी की कि मुझे मां-बाप भूल गए । लेकिन 
इस गुनाहगार के बाप ने इसे सिफ़ एक साल की छुट्टी दी थी | अगर 
देर लगाऊंगा वो बद इस बुढ़ापे में रोते-रोते मर जञाएँगे। बाप-मां की खुशी 
से खूदा भी खश र्ता है और में डरता हैँ कि अगर वे मुझसे नाराज़ 
हुये और कहीं उन्होंने मुझे बददुआ दे दी तो में लोक-परलोक दोनों में 
खुदा की मेहरवानी से महरूम हो जाऊंगा । 

“अब आपकी यही मेहरबानी होगी कि मुझे हुक्म दीजिए, कि अपने 
बाप का दुकम पूरा करू ओर इस तरह बाप का हक़ अदा कर और 
जहाँ तक आपकी मेहरत्रानी का शुक्र अदा करने की बात है, जब तल्क 
दम में दम है, आप का एहसान मेरी गदन पर है। श्रगर अपने मुल्क 
भी जाऊँगा, तो हर दम दिल्लो-जान से याद किया करूगा। ख़ुदा बड़ा 
कारसाज़ है, शायद्‌ फिर कोई ऐसा मौक़ा आये, जो आप से मुल्याक़ात का 
सुख मिले ।” 

गरज्ञ सौदागार-बच्चे ने ऐसी-ऐसी बातें नमक-मि्च लगाकर सौदागर 
को सुनाई कि वह बेचारा ल्ाचार होकर होंठ चाटने लगा और चूकि 
इस लड़के पर फ़रेफता था और उससे बहुत ज्यादा मुहब्बत रखता था, 
कहने लगा कि, “अगर तुम नहीं रहते तो में भी तुम्हारे साथ चलता हूँ । 
मैं तुभको अपनी जान के बराबर जानता हूँ क्रोर जब जान चत्नी जावे, तो 
खालो बदन किस काम आवे ? अगर तू इसी में राज़ी है तो चल्ल और 
मुझे भी से चत्न |” सौदागर- बच्चे से यह कहकर अपने सफ़र की भी 
तैयारी करने लगा और गुमाश्तों को हुक्म दिया कि सामान ले जाने का 
इन्तज्ञाम जल्दी से करो । 

जब सौदागार के चल्तने की खबर मशहूर हुई तो बहां के सौदागरों ने 
भी सफ़र का इरादा किया। झुबाजा सगपरस्त (सौदागर) खज़ाना; 
बेशुमार जवाहिरात, अनगिनत ग़ुल्लाम और नोकर ओर बहुत सा शाहाना 
सामान साथ लेकर शहर के बाहर तम्बू, क़नात, बेचोबे, सरापदें और 
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कुन्दले खड़े करवाकर उनमें दाखिल हुआ | जितने दूसरे सौदागार थे' 
आपनी-अपनी हैसियत के हिसाब से सौदागरी का माल लेकर साथ हो 
लिये और अपनी जगह पर यह क़ाफ़िल्ा एक अच्छा खासा लश्कर बन 
गया | एक शुभ दिन सुक़रर करके वे वहां से रवाना हुए । हज़ारों 
ऊँधें पर असबाब के यैले और खच्चरों पर नक़दी और जवाहिरात के' 
सम्वूक्त लदे हुए, पाँच सौ ग॒त्याम अनेक सुल्कीं की तलवारें लिए हुए 
हथियार बन्द, ताज़ी, ठर्की, इराक़ी ओर अरबी घोड़ों पर सवार होकर 
खले । सब के पीछे सौदागर और सौदागर-बच्चा सड़कीली पोशाक में 
सुखपाल पर सवार हो चले । एक ऊंद पर एक बरादादी तख्त कसा 
गया | उस पर कुचा मसनद पर सोया हुआ चला | गुज्ञाम खाना उन 
दोनों क्रौंदियों के पिंजरे को एक ऊंट पर ल्टकाए हुये या। दर मंजिल पर 
वें खान" खाते, शराब पीते और सोदागर, सीदागर-बच्चे के साथ होने की 
खुशी में खुदा का शुक्र अदा करते | इसी तरह काफ़िल्षा मंज़िल्-मंज्िल 
तै करता हुआ चला जाता था | बारे, वे खैरियत से कुस्तुनतुनिया के 
नज़दीक आ पहुँचें और उन्होंने शहर के बाहर पड़ाव किया | सौंदागर- 
बच्चे ने कहा, “3 क़ित्रला ! अगर इजाजत दीजिये तो मैं जाकर मां-बाप' 
को देखूं ओर आप के वास्ते मकान खाल्ली करारऊं। इसके बाद जब 
मिज्ञाज में आए, शहर में दाखिल होइयेगा |” 

सौदागर ने कहा, “तुम्हारी खातिर तो में यहां आया। अच्छा !' 
जल्द मिल-जुबकर मेरे पास आओ और अपने घर के नज़दीक उतरने 
को मकान दो ।” सौदागर-बच्चा विदा होकर अपने घर में आया । सब 
बज़ीर के महल के आदमी हैरान हुए कि यह कौन मर्द घुस आया। 
सोदागर-बच्चा (यानी वज्ञोरज्ञादी) अपनी मां के पैरों पर जा गिरा और. 
बोला कि, “मैं तुम्हारी बेटी हूँ ।” यह सुनते-ही वज्ञीर की बीबी गालियां 
देने लगी कि “ऐ. तितल्ली ! व्‌ बड़ी हर्रफ़ा निकल्ली | अपना मुह तूने 
काला किया और खानदान को बदनाम किया । हम तो तेरी जान को रो 
पीटकर, सत्र करके तुझसे हाथ धो बैठे थे | जा दूर दो |” 

६ 
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तत्र वज़ौरज्ञादी ने सर से पगड़ी उतारकर फेंक दी ओर बोली, "ऐ, 
अम्मा जान ! में बुरी जगह नहीं गई, कुछ वदी नहीं की | तुम्हारे कहने 
के म॒ुताबिक़ बाचा को क़ैद से छुड़ाने की खातिर ये सारे पापड़ बेले। 
खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे आशीर्वाद से और खुदा की मेहरबरानी से 
यूरा काम करके आई हूं और नेशापुर से उस सौदागर को उस कुत्ते के 
साथ जिसके गले में वे लाल पड़े हैं अपने साथ ल्लाई हूँ। तुम्हारी अमा- 
नत की भी मैंने पूरी तरह हिफ़ाज़त की है | इसीलिए सफ़र के वास्ते 
मर्दाना भेस किया है | अब एक रोज़ का काम और बाक़ी है। उसे करके 
अपने बाप को क्रैदखाने से छुड़ाती हूँ और अपने घर में आती हूँ। 
अगर हुक्म हो तो वापस जाऊँ और एक रोज़ बाहर रहकर आप के पास 
आउऊँ । थि ६2 


माँ को जब यह मालूम हुआ कि मेरी बेटी ने मर्दों का काम 
किया है ओर अपने को सत्र तरह सल्लामत और पाक रखा है और कोई 
अब्बा अपने ऊपर आने नहीं दिया, तो उसने खुदा की दर्गाह में नकघिसनी 
की और ख़॒श होकर बेटी को छाती से लगा ल्िया। म॒ह चूमा, बल्लाएं 
सीं क्रौर यह कहकर रुखसत किया कि, “तू जो मुनासित्र जान, सो कर | 
मुझे इत्मीनान हो गया ।” 


वज्ञीरज्ञादी फिर सोदागर-बच्चा बनकर ख्याजा सगपरस्त के पास 
चल्नी | वहाँ सोंदागर को उसकी जुदाई इतनी वूभर हुई कि वेआदितयार 
होकर चल पड़ा। इत्तफ़ाक़ से शहर के नजदीक, इधर से सौदागर-बच्चा 
जाता था, उधर से सौदागर आता था । रास्ते में मुल्लाकात हुईं | ख्वाजा ने 
देखते हा कहा, “बात्रा | मुक्त बूढ़े को अकेला ' छोड़कर कहाँ चला गया 
था?” 


सोदागएबच्चे ने कहा, “आप से इजाज़त लेकर अपने घर गया 
था| आखिर आपकी ख्विदमतं के शौक ने वहां रहने न दिया | आकर 
हाज़िर हुआ ॥7 
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शहर के दरवाजे पर, दरिया के किनारे एक सायादार बरांग देखकर 
खेमे लगाये गये ओर सब दहीं उतरे । ख्वाज्ञा और सोदागार-बच्चा 
साथ बैठकर शराब-कबाब पीने ओर खाने लगे | जब तीसगे पहर का वक्त 
हुआ, सैर-तमाशे की खातिर खेमे से निकलकर सन्दलियों पर बैठे । इत्त- 
फ़ाक से एक शाही सिपाही उधर आ निकला | उनका लश्कर और 
डठना-बैठना देखकर उसे बड़ा अ्रचम्मा हुआ ओर उसने अपने दिल्ल में 
कहा, “शायद किसी बादशाह का दूत आगरा है।” बह स्वड़ा' तमाशा 
देखता रहा । 

ख्वाजा के एक चालाक सिपाही ने उसे आगे बुल्लाया ओर पूछा “ 
कौंव है !” उसने कहा, "में बादशाह का शिकार का दारोशा हूँ ।” ख्याजा 
के सिपाही ने अपने मालिक से उसका हाल कहा | ख्याजी ने एक गल्लाम 
से कहा, “जाओ, उनसे कहे कि हम मुसाफ़िर हैं, अगर जी चाहे तो 
श्राओ बैठों, कहवा-क़लियान हाज़िर है” जत्र दारोगा ने सोदागर का 
नाम सुना, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और गुल्लाम के साथ ख्वाजा की 
मजक्िस में आया । वहाँ का सारा सामान शान-शौकत, सिपाही, शुक्षाम 
देवे, ख्वाजा ओर सोदागर-बच्चे को सल्लाम किया । पर जब कुते के 
ठाठ पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके होश जाते रहे, हक्‍्का-बक्का सा हो 
गया | 

खझ़्वाजा ने उसे विठाकर क़दवे से खातिर की। दारोगा ने ख्याजा 
का नामो-निशान पूछा । जब उसने ख्याजा से चत्नने की इजाजत माँगी 
स्याजा ने कई थान ओर कुछ तोहफ़े उसे देकर इजाज्ञत टी | दूसरे विन 
सुबह को जब्र बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ, दरबारियाँ न ख्वाजा 
सौदागर का क़िक्र करने लगा | रफ्ता-रफ्ता मुझको ख़बर हुई | दारोगा 
की मैंने सामने तलब किया ओर सोदागर का हाल पूछा । 

उसने जो-कुछ देखा था अज्ञ किया कुच्त की यह इब्ज्ञव और दो 
आदपियों के पिंजरे में कैद होने की ख़बर सुनकर मुझे गुस्सा आया। 
मैंने कह्य कि, “वह मदद सौदागार कत्ल करने लायक है ।” लश्कर का 
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इन्तज्ञाम करने वाले चोतदार को हुक्म दिया कि; “जल्द जाओ ओर उस 
वेदीन (अथर्मों) का सर काट ल्ञाओ ।” इत्तफ़ाक़ से वही विज्ञायत का दूत 
दरबार में हाज़िर था। वह मुस्कराया | मुके ओर ज्यादा ग़त्सा आया। 
मैंने कहा, 'ऐ, वेश्रदत्र | बादशाहों के हज़ुर सें बिद्वा वजह दांत खोलना 
अदब से बादर है| बेसौका हँसने से रोना बेहतर है।” उसने अज् 
किया, “कई बातें ख्याल में आई, जिनकी वजह से यह गुलाम मुस्कराया | 
पहली बात यह है कि बज्ञीर सच्चा है और अनत्र रिहाई पायेगा। दूसरे 
यह कि बादशाह उस वज़ीर के नाहक़ खून से बचे। तीसरे यह कि जहाँ- 
पनाह ने बिल्ला बजह, बिल्ा कुयूर उस सौदागर के क़त्ल का हुक्म दिया | 
इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब हुआ कि बिल्ला खोज किये और सुबूत माँगे 
एक बेवकूफ के कहमे से आप हर किसी के कत्ल का हुक्म दे बैठते हैं| 
खुदा जाने श्रस्लियत में उत सौदागर का हाल क्या है १ उसे हुज़ुर में 
तल्नत्र कीजिए और उसकी वारदात सुनिये | अ्रगर क़सूरबार साबित हो, 
तब आप माल्षिक मुख्तार हैं, जो मज़ों में आये सो उससे सुलूक 
कोजिये |? 
जब्र दूत ने इस तरह से समझाया, मुझे भी वज्ीर का कहना याद 
आया और मैंने हुक्म दिया कि “जल्द सौदागर को उसके बेठे के साथ 
ओर वह कुत्ता ओर पिंजरा हाजिर करो |” सिपाही उसके बुल्लाने को 
दीड़ गये। थोड़ी ही देर में सब को हुज़र में ले आये | मैंने सामने तलब 
किया । पहले ख्याजा और उसका बेटा आया । दोनों भड़कील्ली पोशाक में 
थे । सोदाझर-बच्चे की खूबसूरती देखकर सत्र छोठे बड़े हैरान और 
भीचक्के हुए । सोदागर-बच्चा सोने का एक था जवाहिरात से मरा 
हुआ हाथ में लिये आया श्र मेरे तख्त के आगे निछावर किया | इनमें 
से हर रतन ऐसा था, जिसकी चमक ने सारे मकान को रौशन कर 
दिया | सौंदागर-बच्चा, आदाब कोरनिश करके खड़ा हो गया । ख्वाजा 
ने भी ज्ञमीन चूमी और दुआ करने लगा ओर इतनी स्वानी और मिठास 
से बोलता था जैसे बुलबुले हज़ार दास्तान है। मैंने इसकी ल्ियाकृत को 
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बरहुत पपद्े फिव। लेकिन-गुस्से से कहा, “ऐ, शैतान ! आदमी की 
सूरत | तूने यह क्या जाल फैज्ञाया है और अपनी राह में कुआँ खोदा है ! 
तेरा क्या ध्म-ईमान है और यह क्या तरीक़ा तने अख्तियार किया है? 
कित पैग़म्बर का मानने वाला है| अगर अधर्मी है, तब यह ढंग क्‍या है! 
तेरा क्या नाम है और यह क्‍या काम है १? 
उसने कहा, “जहाँपनाह की उम्र और दौलत बढ़ती रहे ! गुल्लाम का 
ईमान यह है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद मुस्तफा 
का कल्‍्मा पढ़ता हूँ. शोर उसके बाद बारह इमाम की अपना पेशवा 
(मार्ग-दशक) जानता हूं। मेरा तरीका यह है कि पाँचों वक्त की नमाज्ञ 
पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ और हज भी कर आया हूँ । अपने माल्त में से 
पाँवनाँ हिस्सा ज़कात (दान) देवा हूं. और मुसलमान कहलाता हूँ । लेकिन 
ज़ाहिर में ये सारे ऐब् मुझमें भरे हैं जिनकी वजह से आप नाखुश हुए हैं। 
मैं भी सारे लोगों में बदनाम हो रहा हूँ | इसकी एक वजह है, जो ज़ाहिर 
नहीं कर सकता, अगस्वे मैं कुत्ता पूजने वाला मशहूर हूँ. ओर दुगुना 
महसूज्ञ देता हूँ । मैंने यह सब कुबूल किया है। पर दिल का भेद किसी 
से नहीं कहा ।? 


उसके इस बहाने से मेरा गुस्सा ह््यादा हुआ और कहा, “मुझे तू 
बातों में फुसल्ाता है! मैं उस वक्त तत्कक़ नहीं मानने का, जत्र तक तू 
अपनी गुमराही की कोई माकूल दल्लील न दे, जो मेरे दिल्ल में बैठ जाय ! 
तब तो तू जान से बचेगा, नहीं तो इस जुर्म की सज़ा में तेरा पेट चाक 
कराऊँगा; ताकि दूसरों को सबक़ मिले और आगे कोई धर्म-ईमान में इस 
तरह की दखलअन्‍्दाज्ञी न करे ।” 


ख्याजा ने कहा, “ऐ बादशाह ! मुझ कमबख्त के खन से दर्णुक्षर 
कर और जितना मेरा माल है जो गिनती और शुमार से बाहर है सत्र 
जब्त करले और सिफ़ मुझे और मेरे बेटे कौ अपने तख्त के सदके में 
छोड़ दे और जान-बखशी कर दे ।” 
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मैने मुस्कराकर कहा, “० बेवकुफ, अपने माल की लालच पुझे देता 
है | अब्र सिवाय सच बोलने के तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं |” यह 
मुनते हैं) ख्वाज्ञा की आँग्वों से वेश्खितयार आँसू टपकने लगे । अपने बेटे 
की तरफ़ देखकर उसने एक आह भरी और बोला, "में तो बादशाह की 
नजर भें गुनहृगार ठदरा | मारा जाऊँगा | अन्र क्‍या करूँ ! तुझे किसको 
सोंपू १” 

मैंने उसे डाँठा कि, “ऐ, मक्कार | बस, अन्र बहुत बह्यने हो चुके, 
जो कहना है सो जल्द कह |? 

तब तो उस मर्द ने कदम बढ़ाकर, तख्त के पास आकर तझत के पाए 
को चूमा और खुदा की तारीफ़ करने लगा । इसके बाद उसने कहा, 'शऐ, 
शहनशाह ! अगर क्षत्ल का हुक्म मेरे हक़ में न होता तो सब-कुछ सहता 
ओर अपना हाल न कहता | लेकिन जान सब से अज्ञीज्ञ है। कोई आपसे 
आप कुएँ में नहीं गिरता । इसलिये जान की हिक़ाज़त करना वाजित्र है। 
जो बात वाजितर है उसके ख़िलाफ़ जाना खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ 
जाना है। अगर आप की मर्ज़ी यही है तो इस बूढ़े का हाल सुनिये। 
पहले हुक्म हो, वे दोनों पिंजरे जिनमें वे दोनों आदमी क़ोद हैं, हुजुर 
में लाकर रखे जायें । में अपना हाल कहता हूँ । अगर में कहीं फूठ कहूँ 
तो इन से पूछुकर म॒झ्के क्रायल किया जाय ओर इन्साफ़ किया जाय |” 
मुझे उसकी यह ब्रात पसन्द आई ओर पिंजरों को मेंगवाया श्रौर उन 
दोनों को निकल्षवाकर ख्याजा के पास खड़ा किया । 

ख्याजा ने कहा--ऐ बादशाह, यह आदमी जो मेरे दाहनी तरफ़ 
है, मेरा बढ़ा भाई है और जो बाई तरफ़ खड़ा है, मेरा मंकल्ा भाई 
है। में इन दोनों से छोटा हूं। मेरा बाप मुल्क फ़ारस में सौदागर था। 
जब्र में चौदद् बरस का हुआ, तो मेरे बाप परल्ोक सिधारे | जब कफ़न- 
दफ़॒न से फ़रागरत हुईं श्रीर फूल उठ चुके, तो एक दिन दोनों भमाइयीं ने 
मुझसे कहा कि अब बाप का माल जो-कुछ है, आपस में बाँट लें और 
जिश्का जो दिल चाहे करे |? मैंने सुनकर कहा कि, 'ऐ साइयो | में 


हाल आज़ादवख्त बादशाह का श्य्छ 


तुम्हारा ग़लाम हूँ, भाईचारे का दावा नहीं रखता । एक बाप मर गया 
ते क्या, ठम दोनों मेरे बाप की जाह मेरे सर पर कायम हो । एक सूती 
ऐैदी चाहता हूँ जिपमें ज़िन्दगी बपर कहूँ आर तुम्दारी खिदमत में हाज़िर 
रह ) म॒ुके दिस्ते-अखरे से क्या काम है! तुम्हारे आगे के जूठे से श्रपना 
पेट भर लूगा ओर तुम्हारे पास रहूँगा। में लड़का हैँ । कुछ पढ़ा, लिखा 
भी नहां, मुझे क्‍या हो सकेसा ? अभी तुम मुझे तरबवियत करो | 
यह सुनकर इन्होंने जवाब दिया कि, 'तू चाहता है कि अपने साथ हमे 
भी खराब और सुहताज करे / में चुपका एक कोने में जाकर रोने लगा | 
फिर दिल्ल को समझाया | माई आखिर बढ़े हैं, मेरी ताल्लीम की खातिर 
श्ँखें दिखाते है कि कुछ सीखे; इसी चिंता में सो गया । सुबह को एक प्यादा 
काज़ी के पास से आया ओर मुझे उसकी अदालत में ले गया । वहाँ जाकर 
देखा तो ये दोनों भाई हाजिर हैं काज़ी ने कह, अपने वाप का बिर्सा 
बॉट क्यों नहीं लेता ९” मैंने घर पर जो कह्दा था; वहाँ मी वही जवाब दिया ) 
इस पर भाइयों ने कहा कि “अगर यद्द बात दिल से कहता है, तो काग्रज्ञ 
पर लिख दे कि बाप के माल्-जायदाद पर मेरा कोई दावा नहीं |? तब भी 
मैंने यही समझ कि ये दोनों मेरे बड़े हैं, मेरे भले और मुझे सीख देने 
के लिये कहते हैं कि बाप का माल ले जाकर बेजा ख़्च न करे | उनकी 
मर्ज़ी के मुताबिक मैंने फ़ारिगरखती ल्लिख दी ओर क़ाज्ञी ने अपनी मुहर 
कर दी। ये ज्ञोग राज़ी हो गए ओर में घर आया । 
दूसरे दिन मुझसे कहने लगे कि, 'ऐ, भाई ! यह मकान जिसमें तू 
रहता है, हमें इसकी ज़रूरत है। तू अपने रहने के लिये किसी और 
जगह का इशग्तज्ाम कर ।' तब मैंने सोचा कि ये क्लोग मेरे बाप की हवेली: 
“में रृने से भी खुरा नहीं हैं | ल्ाचार होकर उठ जाने का इरादा किया | 
जहॉँपनाह ! जिम्त वक्त मेए बाप ज्ञिद्धा था, जिस बक्त सफ़र से आता 
था, हर-एक सुल्क का तोहफ़ा, सोगात के तौर पर लाता और मुमे 
देता था, इसलिये कि छोटे बेटे को हर-कोई ज्यादा प्यार करता है | मैंने 
उन तोहक़ों को वेच-बेचकर थोड़ी सो अपनी निजी पूंजी बना ली थी | 
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इसीसे कुछ लेन-देन करता । एक चार मेरा बाप तुर्किस्तान से मेरी खातिर 
एक ल्ञॉडी लाया था और एक बार घोड़े ल्ञाया था | उनमें से एक होनहार 
चछुड़ा जो सिखाया हुआ नहीं था, वह भी मुझे दिया । मैं उसे अपने पास 
से दाना-घास खिल्लाता था । 
आख़िर उनकी बेमुख्वती देखकर एक हवेत्ली खरीदी ओर वहाँ जाकर 
रहने लगा | यह कुत्ता भी मेरे साथ चल्ला आया। ज़रूरत का घर-गहस्थी 
का सामान जमा किया और खिदमत के लिये दो ग्‌ ल्ाम मोौत्न लिये और 
बाक़ी पूजी से बजाज्ञा की एक दूकान करके खुदा के भरोसे पर बैठा। 
अपनी क्रिस्मत पर राज्ी था। श्रगरचे भाइयों ने बुरा सुलूक किया था 
'पर ख़ुदा मेहरबान था | इसलिये तीन बरस के असे में ऐसी दूकान जमी 
कि मेरी साख बन गई | अमीरों को ओर शाही सरकार में जिस तोहफ़े 
की ज़रूरत होतों, मेरी ही दूकान से जाता | इस दूकान से मैंने बहुत रुपये 
कमाए और बहुत इत्मीनान से शुज्ञषर होने छ्वगी | हरदम खुदा का शुक्र 
अदा करता और आराम से रहता | यह कवित्त अक्सर अपने हाल पर 
पढ़ता -- 
रूठे क्‍यों न राजा ? बातें कुछ नहीं काजा, 
एक तोसे महाराजा और कौन को सराहिए 
रूठे क्‍यों न भाई ! बातें कुछ न बसाई 
एक तू ही है सहाई ओर कौन पास जाइये ! 
रूठे क्‍यों न मित्र-शत्रु, आठों जाम बस 
एक सांबरे के चरन के नेह को निभाइये । 
संसार है रूठा।, एकतू है. अनूठा, 
सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिये। 
एक रोज़ जुमा को में अपने घर बैठा था और मेरा एक गल्लाम 
सौदा-सलुफ़ लेने बाज़ार गया था। वह थोड़ी देर बाद रोता हुआ 
आया। मैंने सबब पूछा कि तुमे क्या हुआ ? खफ़ो होकर बोला, 
श्॒हें क्या ? तुम खुशी मनाओ, लेकिन क़यामत में क्या जवाच दोगे ! 
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मैने कहा, णि हृब्शी | ऐसी क्या बत्मा तुकपर नाज़िल हुई !! उसने 
कहा, “यह ग़ज़ब है कि एक यहूदी ने चौंक के चौराहे पर तुम्हारे बड़े 
भाइयों की मुश्कें बांधी हैं। बह उनको कुमचियां मारता है और 
कहता है कि अगर मेरा रुपया न दोगे तो मारते-मारते मार ही 
डालूँगां। भत्रा मुके सवाब तो होगा |! ठम्हारे भाइयों की यह नौबत 
है शरीर तुम बेफ़िक हो । क्‍या यह बात श्रच्छी है! लोग क्या कहँँगे ?! 
यह बात ग़ुल्लाम से सुनते ही हू ने जोश मारा | नंगे पांव बाज़ार की 
तरफ़ दौड़ा और ग़॒ल्लामों से कहा, “जल्द रुपये लेकर आ्राओ !” जैसे दी 
वहां पहुँचा तो देखा कि जो-कुछ गुल्लाम ने कह्दा था सच है। उन पर 
मार पड़ रही है | हाकिम'के सिपाहियों से कह, “खुदा के वास्ते ज़रा 
ठहर जाओ ! मैं यहूदी से पूछूँ तो कि इन्होंने ऐसा क्या कुबूर किया है 
जिंसके बदले यह सज़ा दी जा रही है ?” 

यह कहकर मैं यहूदी के नज्ञदीक गया और कहा आज जुमा का 
दिन है। तू इनको क्‍यों लकड़ी से इस बुरी तरह मार रहा है?! उसने 
जवाब दिया, अगर हिमायत करते हो; तो पूरी तरह करो । इनके एज 
रुपये मेरे हवाले करो, नहीं तो अपने घर की राह लो | मैंने कहा, 
“क्रितने रुपये ? दस्तावेज़ निकाल, में रुपये गिन देता हूँ | उसने कहा 
"दस्तावेज़ हाकिम के पास दे आया हूँ।' 

इतने में मेरे दोनों गुल्लाम यपये की दो यैल्ियां लेकर श्राए। हज़ार 
रुपये मैंने यहूदी को दिये और भाइयों को छुड़ाया | उनकी हालत खराब 
ही रही थी। बदन से नंगे, भूखे-प्यासे थे | उनको अपने साथ घर ले 
आया | घर पहुंचते ही हम्माम में नहत्ववाया, नए. कपड़े पहनाए, खाना 
'खिलाया | हरगिज्ञ उनसे यह न पूछा कि बाप का इतना मात्र तुमने 
क्या किया ! मैंने इसलिये उनसे पूछुना मुनासिब न समझा कि शायद वे 
शर्मिन्दा हों | ऐ बादशाह, ये दोनों मौजूद हैं। पूछिये कि सच कहता 
हूँ या कोई बात झूठ है! खौर, जब ये कई दिनों में मार की कोफत से 
अद्दाल हुए तो एक दिन मैंने कहा, ऐ. भाइयों | अन्न इस शहर में तुम 
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बेणतबार हो गए हो। बेहतर यह है कि कुछ दिन सक्रर करो।? यह 
सुनकर ये चुप हो रहे । मैंने समका कि राज़ी दूँ | मैं इनके सफ़र की 
तैयारी करने लगा। ख्ेपें, सामान, जांबव! ओर सवारी को फ़िक्र करके 
बीस हज़ार रुपये का तिजञारत का सामान खरीदा । एक क़ाक्िल्ला सोदा- 
गरों का बुखारा जाता था, उसके साथ इन्हें भी कर दिया। 
एक साल के बाद वह क्लाफ़िला वापस आया ! इनकी खेर-खबर कुछ 
न पाई | आखिर एक जानने वाले से बढ़ क्रस्में देकर पूछा | उतने कहा, 
जप बुखारा पहुंचे, तो उनमें से एक जुएखाते में अपना सारा माल हार 
गया । अब वहाँ काड़ देता है। फड़ को ल्ीपता-पोतता है। जुबारी जो 
जमा होते हैं, उनकी खिदमत करता है| वे खेरात समझकर जो कुछ दें 
देते हैं बह खा लेता है और वहां छुला बना पड़ा रहता है | दूसरा भाई 
एक शराब्र वेचने बाले की लड़की पर आशिक़ हुआ | अपना सारा माल 
वहां सफ़ किया । अत्र शरातखाने को यहल किया करता है , क्राफ़िले 
वाले ये सारी बातें इसल्लिए, नहीं कहते कि तू शमिन्दा होगा ।! 
यह हाल उस शख्स की ज़बानी सुनकर मेरी अजत्र हालत हुई। 
मारे फ़िक्र के नींद-भूख जाती रही | सामान और रुपये लेकर बुखारा 
चलने का इरादा किया । वहाँ पहुँचकर हँढ-ढाँद कर दोनों को निकाला । 
अपने मकान में लाया | नहत्ववाकर नए; कपड़े पहनवाये ओर इस डर से 
कि इनका दिल्ल न छुखे ओर इन्हें शर्म न घेरे, में एक बात ज़बान तक 
नहीं लाया | फिर सीदागरी का मात्न इनके वास्ते खरीदा और घर 
चलने को इरादा किया। जब अपने बतन नेशापूर के नज़दीक आया 
तो एक गांव में इनके साथ साथ माल-असबाब छो डकर घर आया, इसलिये 
कि मेरे आने की किसी को खबर न हो | दो दिन के बाद मैंने मशहूर 
किया कि मेरे भाई सफ़र से आये हैँ। कल्न में उनके स्वागत की 
खातिर जाऊँगा। सुबह को चाह्य कि जाऊँ | इतने में एक शहृध्य उसी 
ओज्ञ का मेरे पास आया और फ़रियाद करने त्ञगा। में ऊसकी आवाज़ 
सुनकर बाहर आया । उसे रोता देखकर पूछा कि “भाई, क्‍यों रोता है १” 
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बह बोला, तुम्हारे भाइयों के कारण हमारे घर भी छूटे गए।। काश कि 
उनको तुप वहां छोड़ न आते !! 

मैंने पूछा, 'क्या मुसीबत गुज़री ? बोलना, (रात को डाका पढ़ा. 
उनका माल-असबाब लूटा ओर हमारे घर भी लूट ले गए |! मैंने अफ़- 
सॉंस किया और पूछा कि “अब वे दोनों कहां हैं?! उससे कहा, 'शहर के 
बाहर नंगे-मंगे, खरात्र खस्ता बैठे हैं ।? यह सुनते ही दो जोड़े कपड़ों को 
साथ लेकर गया | पदनाकर घर में ज्ञाया। लोग सुनकर उनको देग्वने 
को आते थे और' वे मरे शर्मिन्दगी के बाहर न निकलते थे | तीन महीने 
इसी तरद्द शुज्षरे | तब मैंने अपने दिल्ल में सौर किया कि कब तलक ये 
कोने में दुबके बैठे रहेंगे | बन पड़े तो इनको अपने साथ सफ़र में' 
ले जाओ। : 

भाइयों से मैंने कहा, अगर फ़रमाइये तो यह ग्रलाम आप के साथ 
चले ।” ये खामोश रहे | फिर सफ़र का सारा सामान और सोदागरी 
की जित्स तैयार करके चला ओर इनको साथ लिया। जिस वक्त मात्र 

को ज़ञकात देकर प्सवाब किश्ती पर चढ़ाया और लंगर उठाया, नाव 

चली । यह कुत्ता किनारे सो रहा था। जब चौंका और जहाज को 
मंभवार में देखा तो यह हैरान होकर भू कने त्वगा, दरिया में कूद पड़ा 
और पैरने लगा | मैंने एक छोटी किश्ती दोड़ाई | बारे कुत्त को लेकर 
किश्ती में पहुँचाया | एक महीना खेर-खेरियत से दरिया में गुज्ञरा। 
इत्तफ़ाक़ से कहीं मँकल्ञा भाई मेरी क्ोंडी पर आशिक हुआ। एक दिन 
बड़े भाई से कहने लगा, 'छोटे भाई का एहसान उठाने से बड़ी शमिन्दगी 
' हासित्न हुई | अब उससे बचने के लिये क्या करें !! बढ़े ने जवाब दिया 
कि एक बात दिल्ल में आई है, अगर बन आये तो बड़ी बात है।! 
आखिर दोनों ने सद्धाह करके तजवीज़ की कि मुझे! मार डालें और सारे 
माल-असतब्राब पर क़ब्ज़ा करके खर्च करे | 

एक दिन में जहाज़ की कोठरी में सो रहा था और ल्लौंडी पाँव दाबती 
थी कि मँकला भाई आया और जल्‍दी से मे जगाया। में हृडबड़ाकर 
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चौंका और बाहर निकला | यह कुत्ता भी मेरे साथ हो लिया । देखा तो 
बढ़ा भाई जहाज़ की बाड़ पर हाथ टेके निहुड़ा हुआ दरिया का तमाशा 
देख रहा है और मुझे पुकारता है। मैंने पास जाकर कहा, 'ख्रैरियत तो 
है !! बोला, “अजब तरह का तमाशा हो रहा है कि दरियाई आदमी, 
मोती की सोपियां और मूँगे के द्रख्त हाथ में लिये हुये नाचते हैं । 
अगर कोई और ऐसी अकल्ा के खिलाफ़ बात कहता, तो में शायद कभी न 
मानता | क्ैकिन बड़े भाई के कहने को सच जाना। देखने की सर 
क्ुकाया । बहुतेरी नज़र दोड़ाई | कुछ नज़र न आया | पर बह यही कहता 
रहा, अरब देखा ?! लेकिन कुछ हो तो देखूं। इतने में मुझे ग़ाफ़ित 
पाकर मँमले भाई ने अचानक पीछे से आकर ८केला । में बेशखितयार 
पानी में गिर पडा और वे रोने-धोने लगे कि “दौड़ियों | हमारा भाई 
दरिया में ड्रबा ।* 

इतने में नाव बढ़ गई और दरिया की लद्दर मुझे कहीं से कहीं ले 
गई । ग्रौते पर ग़ौते खाता था और मौजों में चल्ला जाता था । आखिर 
में थक्र गया। बस खुदा को याद करता था और कुछ बस न चलता 
था। एकब्ारगी किसी चीज़ पर हाँथ पड़ा | आँखें खोलकर देखा तो 
यही कुत्ता था | शायद जिस दम मुझे दरिया में डाला, मेरे साथ यह 
भी कूदा और पैरता हुआ मेरे साथ लिपटण चला जाता था । मैंने 
उसकी दुम पकड़ ली | अल्लाह ने उप्तको मेरी ज़िन्दगी का संबंध कर 
दियः | सात दिन और रात यही सूरत गुज्ञरी। झाठवे दिन किनारे जा 
लगे | ताक़त बिलकुत्ञ न थी । लेदे-लेंटे करबटें खाकर ज्यों त्यों, अपने 
को खुश्की में डाज्ला । एक दिन मैं बेहोश पढ़ा था। दूसरे दिन कुत्ते 
की आवाज्ञ कान में गई ।होश में आया। खुदा का शुक्र किया । 
इधर-उधर देखने लगा | दूर से शहर दिखाई देने ल्गा | लेकिन 
इतनी ताक़त कहां कि चलने का इरादा करूँ | ज्ञाचार दो क़दम चलता 
फिर बैठता | इसी हालत से शाम तक कोस मर राह काटी | 

बीच में एक पहाड़ मिला | रात को वहीं गिर रहा | सुबह को 
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शहर में दाखिल हुआ | जत्र वाज़ार में गया नानबाई और हलवाइयों की 
दुकानें नज़र श्राई । दिल तरसने लगा, न पास पैसा जो ख़रीदू', न जी 
चाहे कि मुफ्त मांगू | इसी तरह अपने दिल्ल को तसहल्ली देता हुआ कि 
श्रगल्ली दूकान से लूगा; चला जाता था। आख़िर ताक़त न' रही 
और पेट में आग लगी थी | नज़दीक था कि रूह बदन से निकले कि 
अचानक दो जवानों को देखा जो अज़म का ल्िबरास पहने ओर हाथ. 
पकड़े चले आते थे । उनको देखकर खुश हुआ कि ये अपने मुल्क के 
इन्सान हैं, शायद जान-पहचान के हो | उनसे अपना द्वाल् कहूँगा । 
जब्र नज़दीक आये ती देखा दोनों मेरे सगे भाई थे | देखकर बहुत खुश 
हुआ । खुदा का शुक्र किया कि उसने आबरू रख ली। ग्रेर के आगे 
मैंने हाथ न पसारा । नज्ञदीक जाकर सलाम किया ओर बड़े भाई का 
हाथ चूमा । उन्होंने मुझे देखते ही शोर-गुल्न किया | मझले भाई ने: 
ऐसा तमाचा मारा कि में लडखड्राकर गिर पड़ा | बड़े भाई का दामन 
पकड़ा कि शायद यह हिमायत करेगा । उसने लात मारी | 

ग़रज़ दोनों ने झुके खूब चूर-चूर किया और हज़रत यूसुफ़ के भाइयों 
का सा काम किया। हरचन्द मैंने खुदा के वास्ते दिये और विधियाया । 
मगर हरमिज्ञ किसी ने रहम न खाया । एक मजमा इक हुआ | सबसे 
पूछा, “इसका क्या गुनाह है !! तब भाइयों ने कहा, यह हरामज़ादा हमारे - 
भाई का नौकर था । सो उसको दरिया में डाल दिया और माल-असबाव 
सब इसने ले लिया । हम मुद्तत से इसकी ताह्लाश में थे। आज यह इस 
सूरत से नज़र आया ।/ ओर, सुभसे वे पूछते थे कि ऐ ज़ालिम ! यह 
क्या तेरे दिल्ल में आया, जो हमारे भाई को मार खपाया ! उसने तेरा 
क्या कुसूर किया था ! उसने तुक से क्या बुर सुलूक किया था, जो अपना 
मुख्तार बनाया था ?' फिर उन दोनों ने अपने गरेबान चचाक कर डाले 
और बेअखितियार भूठ-मूठ भाई की खातिर रोते ये और मुझे ल्ञात-मुक्के 
मारते थे | 

इतने में हकिम के सिपाही आए और इनको डाँग कि, “क्यों मारते : 
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हो ?” और वे मेरा हाथ पकड़कर कोतवाल के पास ले गए वे दोनों भी 
सथ चले और हाकिम से भा कुछ कहा और कुछ रिश्वत देकर अपना 
न्साफ़ चाहा और खने-नाहक का दावा किया | 

मेरी यह हालत थी कि मारे भूख और मार-पीट के कारण बोहने 
की ताक़त बिलकुल न थी | हाकिम ने मुझसे पूछा तो में सर नीचा किये 
खड़ा था, कुछ सुंह से जवाब्र न निकला | दहाकिम को भी यक्ीन हुआ 
कि मे सचहुच खनी हूं | उसने हुक्म दिया, इसे मेंदन में जाकर सूलझी 
दो ।! जहाँयनादह ! मैंने रुपये देकर इनकों यहूदी की क्रैद से छुड़ाया 
था। इसके एवज़ इन्होंने भी रपये खच करके मेरी जान लेने दी ठानी । 
ये ठोनों हाजिर हैं; इनसे पूछिये जो इसमें बाल्न बराबर भी फ़क् हो। 
खेर, पिपाही मुके ले गए । जत्र मैंने सूली को देखा तो अपनी ज़िन्दगी 
स हाथ घोए | 

सिवाय इस कुत्ते के कोई मेरा रोनेवाला न था | इसकी यह हालत थी 
कि हर-एक आदमी के पाँव में तोता और चिल्लाता था | कोई लकड़ी, 
कोई पत्थर से मारता | लेकिन यह उस जगह से न सरकता । ओर में का 
की तरफ़ जुह करके खड़ा होकर खुदा से कहता था कि 'ऐसे वक्त में तेरी 
ज्ञात के सिवा मेरा कोई नहीं जो आड़े आव ओर बेगुनाह को बंचावे। 
अब तू ही बचावे तो ब्चता 5 !! यह कहकर कलत्षमा शहादत का पढ़कर 
तेवराकर गर पड़ा । 

खुदा की हिकम्रत से उस शहर के बादशाह को क़ौलज की बीमारी 
हुई अ्रमीर ओर हकीम जमा हुए | ये इल्लाज करते थे, पर कोई फ़ायदा 

होता था | एक बुझ्ञग ने कहा कि सबसे बेहतर दवा यह है कि मुह 

ताजों को कुछ खेरात करो और कं दियों को आज़ाद करो। दवा से दुआ 
में बढ़ा असप्तर है? यह सुनते ही शाही सिपाही कैदखानों की तरफ़ दोड़े | 

इत्तफ़ाक से एक सिपाही उस मैदान की तरफ़ आ निकला। मीड़ 
देखकर समक गया कि किसी को सूल्ली चढ़ाते हैं। यह सुनते ही घोड़े 
को सता के नज़दीक लाकर तलवार से तनाबें काट दीं। हाकिप के 
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सिपाहियों को डाटा और सावधान किया कि, 'ऐसे वक्त में जब बादशाह 
की हालत यह है, तुम खुदा के बन्दे को कत्ल करते हो !! ओर उसने 
मुझे छुड़ा दिया | तब ये दोनों भाई फिर द्ाकिम के पास गए और मेरे 
क॒त्झ के वास्ते कह्दा | कोतवाल ने तो रिश्वत खाई थी । जो य कहते थे, 
मो करता था । 

कौतबाल ने इनसे कहा, खातिरजमा रखो। अब में ऐसा क्ौद करता 
है कि आप-से-आप, मारे सूखी के, बे आवो-दाना मर जावे और किसी को 
ख़बर न होवे ।' मुझे पकड़ लाए श्रीर एक कोने में रखा । उस शहर से 
बाहर, एक कोस की दूरी पर, एक पहाड़ था जहाँ देवों ने हज़रत सुलैमान 
के वक्त में एक बहुत छोटे सह का, अधियारा कुआँ उसमें खोदा था । 
उसको ज़िन्दाने सुलमान कहते थे | जिस पर बादशाह का बहुत ज्यादा 
गुस्सा होता, उसे वहां क़ंद करते ओर वह अपने »प मर जाता। 
किस्सा यह कि रात को ये दोनों भाई और कोतवाल के सिपाही मुझे उस 
पहाड़ पर ले गए. ओर उस कुएं में डालकर, अपनी खातिरजमा करके 
वापस चले गए, । ऐ बादशाह | यह कुत्ता मी मरे साथ चतल्ला गया । जब 
मुझे कुएं: में गिराया तत्र यह उसकी मेंड पर ल्लेट रहा । में अन्दर बेहोश 
पड़ा था । ज़रों वाक़त आई तो मैंने अपने को मुर्दा खाल किया ओर 
उस मकान को कब्र समझा | इतने में दो श्रादर्मियों के बात करने की 
आवाज़ कान में पड़ी । मैं यही समझता कि मुनकर-नकीर हैं। मुझे 
सबाक्ष करने आए, हैं। और मेंने रस्सी की सरसराहट सुनी, जैसे किसी ने 
वहाँ ल्ग्काई हो | में हैरत में था। ज़मीन को व्योल्वता था, तो हृड्डियाँ 
हाथ में आती थीं। 

एक घड़ी के बाद चिपड़-चिपिड़ मुँह चलाने की आवाज़ मेरे कान 
में आई, जैसे कोई कुछ खाता है। मैंने पूछा कि 'ऐः खुदा के अन्‍्दों, तुम 
कौन हो १ खुदा के वास्ते बताओ ।” वे हँसे और बोले, बह ज़िन्दाने 
सुलैमान हैं ओर हम क्रेदी हैं।! मेंने उनसे पूछा कि, 'क्या मैं 
जीता हूँ? वे फिर खिलखिलाकर हसे और कहा कि, अर तत्नक तो तू 


श्भ््छ क्रिस्सा चहार दवबंश 


ज़िन्दा है, पर अब मरेगा ।! मैंने कहा, ठम खाते हो। बड़ा अच्छा हो 
जो मुझे भी थोड़ा सा दो ।! तब्र उन्होंने कुकल्लाकर खाली जवाब दिया 
ओर खाने को कुछ न दिया | वे खा-पीकर सो रहे और मैं कमज़ौरी और 
नातवानी के मारे ग़श में पड़ा सेता था | बादशाह सलामत | सात दिन 
में दरिया भें रहा और अपने भाइयों के भकूठे इलज्ञाम के कारण दाना 
मयस्सरन आया । इसके अल्लावा खाने के बदले मार-पीट खाई और 
ऐसे क़ौदखाने में पँसा, जहाँ से छूटने को सूरत बिल्कुल खयाल में मी 
न आती थी । 

आखिर जान निकलने की नौबत आ पह़ुँची। कभी दम आता, कभी 
निकल्न जाता था| लेकिन कभी-कमी आधी रात को एक आदमी आता 
ओर झुमाल्ष में रोटियाँ और पानी की सुराही डोरी में बाँधकर त्वटका देता 
और पुकारता । वे दोनों आदमी जो मेरे साथ क़ोद में थे, ले लेते और 
खाते-पीते । ' 

ऊपर से कुत्ते ने हमेशा यह देखते-देखते यह अकल दौड़ाई कि 
जिप्त तरह यह शख्स पानी श्रोर रोटी कुएँ में लग्का देता है, तू भी 
ऐसी फ़रिक्र कर कि कुछ उस बेकत को भी, जो मेरा माल्तेक है, रोज़ी 
पहुँचे, तो उसकी जान बचे | यह खयाल करके शहर में गया। नानबाई 
की दूकान पर गुर्दे चुने हुए धरे थे। ज़स्त मारकर उसने एक कुल्चा 
मुँह में लिया और मांगा, लोग पीछे दोड़े । वे ढेले मारते थे, लेकिन उसने 
रोटी को न छोड़ा | आदमी थक कर वापस हुए | शहर के कुत्ते पीछे 
बगे। उन से लइ़ता-मिड़ता, रोटी को चचाए, उस कुएँ पर आया और 
येटी को अन्दर डाल दिया | दिन था, मधिम रोशनी में, मैंने रोगी को 
पास पड़ा देखा और कुत्ते की आवाज सुनी | मैने रोटी को उठा लिया 
आर यह कुत्ता रोगी को फेंककर पानी की तल्लाश में गया | 

किसी गाँव के किनारे, एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, ठिल्लिया और 
बंधना पानी से मरा हुआ घरा था और वह बुढ़िया चर्खा कातती थी | 
कुत्ता बेंधने के नजदीक गया। चाहा कि उसे उठावे। औरत ने डाँग 
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लौटा उसके मुँह से छूटा, घड़े पर गिरा, मव्का फूणा, बाक्की घासन 
लुदक ,गए, पानी बह चला | बुढ़िया लकड़ी लेकर मारने को उठी । 
यह कुत्ता उसके दामन में लिपट गया, उसके पाँव पर मुँह मत्तने और 
दुम हिल्लाने लगा श्रौर पहाड़ की तरफ़ दौड़ गया | फिर उसके पास 
ग्राकर कभी रस्सी उठाता ओर कभी डोज मेँ ह में पफड़कर दिखाता और 
मूँह् उसके कदमों पर रगढ़ता और आँचल चादर का पकड़कर खींचता । 
खुदा ने उस औरत के दिल में रहम दिया कि डोल-रस्सी लेकर उसके 
साथ चल्ली | यह उसका आँचल पकड़े घर से बाहर होकर शआगे-आगे 
हो क्षिया । 

आख़िर उस बुढ़िया को पहाड़ पर ले ही आया | ओरत के जी में 
कुत्ते की हरकत से यह बात आई कि ज़रूर इसका माल्निक, इस कुएँ मे 
गिरफ्तार है। शायद्‌ उसकी खातिर पानी चाहता है। ग़रज़ बुढ़िया 
को लिए हुए. वह कुत्ता कुएं के घुद् पर आया । ओरत ने लोग पानी से 
भरकर रस्सी से क्थ्काया । मैंने वह बासन ले क्षिया और रोटी का ठुकड़ा 
खाया | दो-तीन घूट पानी पिया। इस तरह कु को राज्ञी किया ) 
खुदा का शुक्र करके एक किनारे बैठा और खुदा की मेहरबानी का 

इन्तज़ार करने क्वगा कि देखिये अ्रव क्या होता है? यह वेज़बान जानवर 

इसी तरह रोटी ले आता ओर बुढ़िय! के हाथ पानी पिलवाता । 

जब भग्यारों ने देखा |क कुत्ता हमेशा रोटी ले जाता है तो तरस 
खाकर मुक़र॒र किया कि जब उसको देखते, एक रोटी उसके आगे फेंक 
देते । अगर वह आऔऔरत पानी न ज्ञाती तो यह उसके बासन फोड़ डालता | 
लाचार वह भी एक सुराही पानी की दे जाती | मेरे इस साथी ने इस 
तरह सोटी-पानी से मैरी खातिरजमा की ओर आप कुएं के सुंह पर पड़ा 
रूता । इस तरह छुः महीने गुज़रे, लेकिन जो आदमी ऐसे कुएं में रहे 
कि दुनिया की हवा उसको न छगे, उसका क्‍या होगा ! निया हड्डी- 
चमड़ा मुझमें बाकी रहा। ज़िन्दगी बाल हुई, जो में आवे कि या 
इलाही ! यह दम निकल ज्ञावे तो बेहतर है । 


क्र 
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एक रोज्, रात को वे दोनों सोए, थे कि मेरा दिल उमड़ आया, 
बेश्नस्तियार रोने लगा और खुदा की दर्गाह भें नकधिसनी करने छ्गा। 
पिछले पहर क्‍या देखता हूँ कि ख्ूदा की कुदरत से एक रस्सी कुएं 
में लटकी ओर एक आवाज़ मैंने सुन / कि 'ऐे, कमबख्त, डोर का सिरा 
अपने हाथ में मज़वूती से बाँध और यहाँ से निकल ।” 

मैंने सुनकर दिल में ख़याल्न किया कि आखिर भाई लू के जोश से 
मुझ पर मेहरबान होकर खुद ही निकालने आए | खुशी से उस रस्सी को 
कमर में खूब कसा । किसी ने मुझे ऊपर ख्रींचा । रात एसी अंघेरी थी कि 
जिसने मुझे निकाला, उसको मैंने न पहचाना कि कोन है! जब, मैं बाहर 
आया तब उसने कहा, जल्द आ, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं |” मुझ 
' ञेँ ताक़त ती न थी पर मारे डर के लुढ़कता गिरता-पड़ता पहाड़ से नीचे 
आया । देखा तो दो घे.ड़े ज्ञीन बँधे हुए खड़े हैं| उस शख्स ने एक पर 
सुझे सवार किया और एक पर आप चढ़ लिया और आगे हो गया । 
लाते-जाते दरिया के किनारे पर जा पहुँचा | 


सुबह हो गई, उस शहर से दस-बारह कोस निकल आए | उस 
लवान को देखा कि ओपची बना हुआ ज्रह बरुतर पहने, चार आईना 
जाँघे, घोड़े पर पाखर डाले, मेरी तरफ़ गुस्से की नज़रों से घूरकर देखा 
ओर अपना हाथ दाँतों से काटकर, उसने तलवार मियान से खींची और 
घोड़े को जस्त करके मुझ पर चल्वाई | मेने अपने को धोंडे से नीचे गिरा 
दिया ओर विधवियाने लगा कि; "मैं बेकसूर हूँ | मुझे क्‍यों क़त्ल करता है ! 
शे मुख्यतदार ! इतने खतरनाक कुएँ से और ऐसी बुरी क़ेद से तूने मुझे 
निकाला | अब यह बेमुख्वती क्‍या है १! 

उसने कहा, सच कह, तू कोन है?” मैंने जघाब दिया कि, 'मुसाफ़िर 
हूँ। नाहक़ की बल्ला में गिरफ्तार हो गया था। वुम्हारे सदके से बारे 
जीता निकला हूँ |! और भी बहुत सी बातें खुशामद को कहीं | 

खैर खुदा ने उसके दिल में रहम दिया। तलवार को मियन में 
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डाला और बोला, खेर, ख़ुदा जो चाहे सो करे। जा, तेरी जान 
चखशी की । जल्द सवार हों जा । यहां ठहरने का मौक़ा नहीं ।* घोड़े को 
तैज्ञ किया और हम चले । 

वह रात में अफ़तोस करता और पछताता जाता था । ज्ुहदर के वक्त 
तक दम एक टापू में जा पहुँचे | वहाँ वह घोड़े से उतरा और मुझे मीं 
उतारा । ज्ीन और दूसरा सामान घोड़ों की पीठ से खोला ओर चरने 
को छोड़ दिया । अपनी कमर से भी हथियार खोल डाले और बैठ 
गया । सुझसे बोला, 'ऐ. बदनसीत्र | अब अपना हाल कह तो मालूम 
हो कि तू कॉन है ? मैंने अपन। नाम-निशान और जो-जो कुछ बिपता 
बीती थी, उससे शुरू से आखिर तक कही | 

उस जवान ने जब मेरा सब हाल सुना तो रोने लगा ओर मुखातिजर 
हुआ कि, ') जवान | अब मेरा हाल सुन। में 'ज्ञेर्बाद! देश के राजा 
की कन्या हूँ ओर बह जवान जो कुएँ में कैद है उसका नाम 'बहरामन्द! 
है । बह मेरे पिता के मंत्री का बेटा है। एक दिन मह्दाराज ने श्राज्ञा दो 
कि जितने कु वर और राजा हैं करोखे के नीचे मैंदान में निकलकर, 
तीरअन्दाज्ञी और चीगानबाज़ी करें तो घुड़चढ़ी आर हर-एक का कस्त 
कमाल ज्ञाहिर हो । मैं रानो के नजदीक, जो मेरी माता थीं, अ्ररी में 
ओमल बैठी थी। दाइयां ओर सहेल्तियाँ हाज़िर थीं। में वहां से तमाशा 
देखती थी। यह दीवान का वेद सब में सुन्दर था ओर घोड़े को कावे 
देकर कस्त्र कर रहा था। मुझको वह भाया' थ्ीर दिल्ल से उस पर रीभी 
ओर मुदत तत्लक यह बात गुप्त रखी | 

आखिर जब बहुत व्याकुत्न हुईं, तब्र दाई से कहा श्र र ढेर सा इन- 
आम दिया | बह उस जवान को किसी न किसी ढब से, चोरी-चोरी मेरे 
धराहर में ले आई | तब यह भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क़ 
-मिश्क में कटे । एक रोज्ञ चोंकीदारों ने उसे आधी रात को हथियार 
बांधे और महल में आते देखकर उसे पकड़ा ओर राजा से जाकर कहा । 
शजा ने उसे क़त्ल कर देने का हुक्म दिया। लेकिन सब दरबारियों ने 
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कह-सुनकर उसकी जानबंखशी कराई | तब राजा ने कहा कि, इसको 
ज्िन्दने सुलेमान में डाल दो ।! दूसरा जबान जो उसके साथ कैद है, 
उसका भाई है | उस रैन को वह मी उसके साथ था। दोनों को उस 
कुएँ में छोड़ दिया गया । आज तीन बरस हुए कि वे वहीं फसे हैं। पर 
किसी ने यह नहीं पूछा कि यह जवान राजा के घर क्यों आया था। 
भगबान ने मेरी पत रखी । इसके शुक्राने में मेंने अपने ऊपर यह ज़िम्मे- 
दारी ली है कि अन्न जल उनको पहुँचाया करूँ | तत्न से अठवारे में एक 
दिन आती हूँ आर आठ दिन की रोज़ो इकट्ठा दे जाती हूँ । 

कल की रात सपने में देखा कि कोई मुझसे कहता है कि, “जल्द उठ 
और घोड़ा-जोड़ा ओर कमन्‍्द और कुछ नक़द खर्च के वास्ते लेकर, उस 
कुएँ पर जा ओर बेचारे को वहां से निकाज् ।? यह सुनकर में चौंक पड़ी 
ओर मगन होकर मर्दाना भेस धारण किया और सन्दृक़चा अ्शफ़ों और 
जवाहिरात से भर लिया ओर यह घोड़ा और कपड़ा ज्ञेकर बहाँ गई कि 
कमन्द से उसे खींचू' | पर करम में तेरे था कि बैसी क़ेद से इस तरह 
छुटकारा पाव । नहीं तो मेरे इस कर्तब और काम का जानने बाल्ला कोई 
नहीं । शायद बह कोई देवता था, जिसने ठुमके छुड़ाने के लिये मुझे 
भिजवाया । खेर, जो मेरे भाग्य में था सो हुआ ।? 

यह कथा कहकर पूरी-कचड़ी, ओर मांस का सालन उसने अंगौछे से 
खीला । पहले मिल्ली निकालकर उसे एक कटोरे में घोल्ा और अक्े बेद- 
मिश्क़ का उसमें डालकर मुझे दिया | मैंने उसके हाथ से लेकर पिया | 
फिर थोड़ा सा नाश्ता किया | एक घड़ी के बाद मुझे लगी बँधवाकर 
दरिया में ले गई । कची से मेरे सर के बाल कतरे, नाखून काटे । नहला 
ुल्लाकर कपड़े पहनाए। नए सिरे से आदमी बनाया। में दो रकात 
शुक्राने की नमाज़ काबे की तरफ़ मुह करके पढ़ने त्वगा ओर बह नाज़- 
नीन मेरी इस हरकत को देखती रही । 

जब नमाज़ से फ़ारिश हुआ, वह पूछने लगी कि, “यह तूने क्‍या 
काम किया ? मैने कहा कि जिस विधाता ने सारे संसार को पैदा किया 
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और तुक-सी महबूबा से मेरी सेवा करवाई ओर तेरे दिल को मेहरबान 
किया ओर वैसे क्रैदखाने और अंबेरे कुएँ से छुड्ााया, उसकी ज्ञात में 
कोई शरीक नहीं । उसकी मेंने इबादत (आराधना) को, बन्दगी बज्चा 
लाया और उसी का शुक्र अदा किया !? यह बात छुनकर कहने लगी, 
धुप मुसल्लमान हो ?' मैंने कहा, खुदा का शुक्र है|? बोली, “मेरा दिल 
तुम्हारी बातों से खुश हुआ, मुमे भी सिखाओ और कल्मा पढ़ाओ ।' 
मैंने दिल में कहा, 'ख़दा का शुक्र है। थद हमारे मज़हब में शरीक हुई । 
शरज्ञ मैंने कलमा (ला इलाहा इल्लल्ज़ाह, मुहम्मद र्सूलिल्लाइ) पढ़ा 
ओऔर उससे पढ़वाया | फिर वहाँ से घोड़ों पर सवार होकर हम दोनों 
चले | रात को उतरते तो वह धर्म-ईमान का चर्चा करती, सुनती और 
खुश होती | इसी तरह दो महीने तल़्क लगातार रात-दिन चलते चले 
गए । 

आखिर एक मुल्क में पहुँचे । यह मुल्क ज्ञेरबाठ और सरश्रन्दीप 
की सरहद के बीच था | वहां एक शहर नज़र आया जो आनादी में इस्ते- 
बोल से बढ़ा था ओर वहां की आबोौहवा बहुत अच्छी और मुवाफ़िक 
थी | वहां का बादशाह इस्साफ़ में ज्यादा मुंसिफ़ ओर रिआया का ख्याल 
रखने वात्ा था । मेरा दिल्ल वहां पहुँचकर बहुत खुश हुआ। एक 
हवेली खरीदकर वहां रहने लगा । जत्र कुछ दिनों में सफ़र को तकलीफ 
दूर हुई तो कुछ ज़रूरी असबाव दुरुस्त करके उस बीवी से इस्लामी तरी के 
से निकाह किया और रहने लगा । तीन साल में वहाँ के बड़ों और छोटों 
से मिल्व-जुद्ककर एतबार पैदा किया; साख बनाई आर तिजारत का ठाट 
फैज्ञाया । आ्राखिर वहां के सब्र सोदागरों से बाज़ी ले गया | 

एक दिन वज्ञीर श्राज्षम (महामंत्री) की खिदमत में सत्नाम के लिए 
चत्ना । एक मैदान में लौगों की भीड जमा देखकर, किसी से पूछा कि 
यहां क्यों इतनी भीड़ है! मालूम हुआ कि दो आदसमियों को ज़िना श्रौर 
चोरी करते हुये पकड़ा गया और उन्होंने शायद खून मी किया दै। 
उनको पत्थर मारकर मारने के लिये लाए हैं। 


१८ किस्सा चहार दर्चेश 


मुझे यह सुनते ही अपना हाज्न याद आ गया कि एक दिन मुझे भी 
इसी तरह सूल्षों चढ़ाने ले गये थे, खुदा ने बचा लिया। पता नहीं ये 
कौन होंगे कि ऐसी बल्ला में गिरफ्तार हुए हैं ?! भीह को चौरकर अन्दर 
घुसा ! देखा कि यही मेरे दोनों भाई हैं, जिनको ढुड़ियां कम्ने नंगे सर, 
नंगे पांव लिये जाते हैं। इनकी सूरत देखते हो खून ने जोश किया 
ओर कल्लेजा जल्ला | सिपाहियों को एक घुद्दी अशर्फ़ियां दीं और कहा, 'एक 
घड़ी ठदरो! और वहां से घोड़े को सरपंठ फेंककर, दाकिम के घर गया | 
एक दाना याकूत का जो बेहद क्रीमती था भेंट किया ओर अपने भाइयों 
की सिफ़ारिश की । द्किम ने कहा, “एक शख्स उनके खिल्लाफ़ दावेदार 
है और उनके गुनाह साबित हो चुके हैं ओर बादशाह का हुक्म हो चुका 
है, में लाचार हूँ | 

बारे, बहुत मिन्नत-खुशामद अर रोने धीने से हाकिम ने मुहई को 
बुलवाकर पाँच हज़ार रुपये पर राज़ी किया कि बह खन का दावा माफ़ 
करे। मैंने रुपये गिन दिये और “ल्ादावा' ल्लिखवा कर ऐसी बल्ला से 
छुटकारा दिलवाया। 'जहाँवनाह ! इनसे पूछिये कि सन्न कहता हूँ या 
झूठ बकता हूँ? । 

वे दोनों भाई सर नीचे किये शर्मिन्दा से खड़े थे। खौर, इनको 
छुददबाकर घर में लाया । हम्भाम करवा कर लिास पहनवाया | दीवान- 
खाने में मकान रहने को दिया | इस बार अपनी बीवी को इनके सामने 
न किया | पर में इनकी खिंदमत में दाज़िर रहता | इनके साथ खाना 
खाता । सिक़ सोने के वक्त घर में जाता | तीन बरस इनकी खातिरदारी 
में गुज़रे और इनसे मी कोई ऐसी बुरी हरकत न हुई जो दुःख या रंज का 
कारण बने | जब मैं सवार होकर कहीं जाता तो ये घर में रहते । 

इत्तफ़ाक से एक दिन वह नेकत्रख्त बीब्री हम्मास को गई थी । जब 
दीवानखाने में आई और कोई मर्द नज्षर न पड़ा तो उसने बुर्क़ा उतारा । 
शायद यह मेकला भाई लेटा हुआ जागता था | देखते ही आशिक 
हुआ । बड़े भाई से कहा । दोनों ने मेरे मार डालने की आपस में सल्लाह 
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की । में इस हरकत की विह्ककुल खबर न रखता था, बल्कि दिल में कहता 
था कि खुदा का शुक्र हे इस मतंत्रा इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। 
ख्त्र ये ठीक रास्ते पर आ गए | शाबद इनको कुछ गैरत आरा गईं। 

एक दिन खाने के बाद बड़े भाई साहब आँख में आँसू भर लाये 
और अपने बतन की तारीफ़ ओर ईरान की अच्छाइयाँ बयान करने 
लगे | यह सुनकर वृसरे भी विययूरने ज्ञगे | मैंने कहा, अगर बतन चलने 
का इरादा है, तो में आपकी मज्ञों का ताबेदार हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश 
है । अब इंशाथल्लादह मैं मी अपके साथ चलता हूँ ।” उस बीदी से दोनों 
भाइयों की उदासी का ज़िक्र किया ओर अपना इरादा भी बताया | बह 
अक्लमन्द बोली कि तुप्र जानो, लेकिन फिर कुछ दगा किया चाहते 
हैं। ये तुम्हारी जान के दुश्मन हैं | तुमने आस्तीन के साँप पाले हैं और 
तुम उनकी दोस्ती का भरोसा रखते हो ! जो जी चाहे सो करो । लेकिन 
इन दुष्यों से सावधान रहो |? 

पर जो तक़दीर में था वह हुश्रा । थोड़े अस॑ में सफ़र की तैयारी 
करके मैदान में खेमा खड़ा करवा दिया | बड़ा क्राफ़िला जमा हुआ 
श्र मेरी सरदारी में क़ाफ़ित्ा ले चलने पर सत्र राज़ी हुए | श्रच्छी पड़ी 
देखकर क्ाफ़िता खाना हुआ | लेकिन इनको तरफ़ से मैं हुशियार रहता' 
श्रौर हर तरह से इनक कइना मानता श्योर इनको खुश रखने की 
कोशिश करता । 

एक रोज़, एक मंज्ञित् में, मसले भाई ने ज़िक्र किया कि थहां से 
तीन मील की दूरी पर एक चश्मा जारी है, जो खरग के सोते 'सलसबील” 
के मानिन्द्‌ मीठा, नम ओर खुश ज्ञायका है और मैदान में कोसों तल्लक 
खुद्रव, लाला, नाफ़मान, नगिस और गुलाब के फूल फूले हुये हैं | वाकई, 
सैर के लिए; बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर अपना अ्रख्तियार होता तो' 
कक्ष वहाँ जाकर तफ़रीह करते और थकन दूर होती । 

मैंने का, “आप को अख्तियार है, कहो तो कल्ल ठहर जाये और वहाँ 
चलकर सैर करें |? ये ज्ञोग बोले, (इससे अ्रच्छी भात क्या हो सकती 
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है ? मैने हुक्म दिया कि सारे क़ाफ़िले में पुकार दो कि कह पड़ाव है 
ओर बावचों से कह कि 'क्िस्म-क्रिस्प के खाने तैयार करो, कल्न सर को 
चलेंगे ।* 

जब सुबद हुई, इन दोनों भाइयों ने कपड़े पहमकर, कमर बाँधकर 
मुझे याद दिल्लावा कि, जल्द टंटे-ठंठे चलिये और सैर कीजिए । मैंने 
सवारी माँगी | इन्होंने कह कि, 'पेदल्ल सैर में जो मज़ा है वह सवारी में 
कहाँ ! नौंकरों से कह दो, दो घे डे दौड़ाकर ले आवे |! 

दोनों श्वामों ने कल्ियान और कहवादान ले लिया और साथ हो 
लिये | हम ज्ञोग राह में तीर चल्लाते हुए चले जाते थे | जब क्राफ़िले से 
दूर निकल्ञ गए, एक गुलाम को उन्होंने किसी काम से भेजा । थोड़ी दूर 
आगे बढ़कर वूसरे को भी उसे बुलाने के लिए. रुख़सत किया । मेरी कम- 
बख्ती जो आई दो ऐसा लगता था कि मेरे मुंह पर किसी ने मुहर लगा 
दी। जी वे चाहते थे सो करते थे और मुझे बातों में उन्चकाए लिये 
जाते थे | पर यह कुत्ता मेरे साथ रह गया | 

हम बहुत दूर निकल्न गये | न चश्मा नज़र आया, न गुल्ज़ार; बल्कि 
एक काँटों भरा मैदान था । वहाँ मुझे पेशाब छगा । मैं पेशाब करने बैठा 
तो अपने पीछे तलवार की सी चमक देंखी | मुड़कर देखा तो मभलें 
भाई साहब ने मुझ पर ऐसी तलवार मारी कि सर दो टुकड़े हो गया। 
जब तलक कुछ बोलू कि 'ऐ ज़ालिम सुके क्‍यों सारता है !! बढ़े भाई ने 
कन्वे पर तलवार मारी, दोनों ज्ञख्म कारी लगे | तेवराकर मैं गिर पड़ा । 
तंत्र इन दोनों बेरहमों ने अपने इतमीनान के लिए म॒झे चूर ज़ख्मी किया 
ओर लहूलोद्न कर दिया | यह कुत्ता मेरा हाल देखकर उन पर भरपटा । 
उसको मी इन्होंने घायल्ञ किया । उसके बाद अपने हाथों से अ्रपने बदनों 
फर ज़ख्मों के निशान किये ओर नंगे सर नंगे पांव काफिले में गए और 
ज़ाहिर किया क्रि, हरामियों ने मेदान में हमारे भाई को शहीद किया और 
हम भी लड़-मिडकर ज़र्मी हुए । जल्दी रवाना हो जाओ, नहीं तो अब 
काफिले पर टूट कर सब की नंगा कर देंगे |? क्लाफ़िले के लोगों मे जब 
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बहू ओ का नाम सुना तो सुनते ही बदहवास हुए और घबराकर कृच 
क्रिया और चल्ल निकले । 

मेरी बीती ने इनका सुलूक ओर इनके कतृत के बारे में सुन रखा था | 
बह जानती थी कि क्या-क्या फ़रेंब ओर दशा इन्होंने मेरे साथ किया 
था। इन फूर्ठों के मुंह से इस वारदात का हाल सुनकर जल्दी से खंजर 
से उसने अपने को ख़त्म कर दिया और अपने प्राण त्याग दिये। 

ऐ, दर्वेशो | उस ख्याजा सगपरस्त ने जब अपनी हालत और मुसीबत 
इस तरह से यहां तत्ञषक कही, तो सुनते ही मुझे बेश्रख्तियार रोना आया | 

वह सौंदागर कहने लगा कि, “क्लिबलए, आलम ! अगर वेश्रदबी स 
होती तो में कपड़े उतारकर श्रपना सारा बदन दिखाता ।” इस पर मी 
अपने बयान की सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए, गरीबान मेंढि तल्क चीर- 
कर दिखलाया | वाकई उसका तन चार अंगुल बगैर ज़्रुम के साबित 
न था। फिर मेरे सामने उसने पगड़ी सर से उतारी। खोपड़ी में ऐसा 
बड़ा गढ़ा पड़ा था कि एक समूचा अनार उसमें समा जाये | उस वक्त 
दरबार में जितने अमीर हाज़िर थे, सबने अपनी आँखें चन्द कर लीं, 
देखने की ताक़त न रही । 


फिर सोदागर बौल्लां कि, बादशाह सल्लामत ! जब ये भाई अपनी 
समझ में मेरा काम तमाम करके चले गए, एक तरफ़ में और एक तरफ़ 
मेरे नजदीक यह कुत्ता ज़ख्मी पड़ा था | लहू बदन से इतना निकल्ल गया था 
कि ज्ञरा होश न था और ताक़त मी बिल्कुल न रह गई थी | खुदा जाने, 
दम कहां अटठका रहा कि जी रहा था | जिस जगह में पड़ा था वह 
मुल्क 'सरअन्दीप' की सरहद थी और एक बहुत आवाद शहर उसके 
करीब था | उस शहर में एक बहुत बड़ा मन्दिर था ओर वहां के बाद- 
शाह की एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत और रूपवती |! 

कई बादशाह और शाहज्ञादे उसके इश्क़ में खरात्र थें। वहाँ पढें 
की रस्म बिलकुल न थी, इसलिए वह लड़की सारे दिन अ्रपनी हमजोलियों 
के साथ सैर-शिकार करती फिरती | 
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जहां हम पड़े थे वहां से नज़दीक एक बादशाही बाग था। उस रोज्ञ 
वह बादशाह से इजाज़त लेकर उस बाग में आई थी। सेर की खातिर 
उस मैदान में घूमती फिरती झा निकत्ली | कई खासें मी साथ सवार 
थीं और जहां में पडा वहां आई' । मेरा कराहना सुनकर पास खड़ी हुईं। 
मुझे इस हालत में देखकर वे भागी ओर राजकुमारी से कहा कि एक: 
मदु वा और एक कुत्ता छह में शराबोर पड़े हैं |! उनसे यह बात सुनकर 
सल्का खुद मेरे सर के पास आई और अफ़मोस करके कहा, देखो तो 
कुछ जान बाकी है?! दो-चार दाइयों न कुकर देखा और अज़ किया 
क्रि, अब तलक ता जीता है |? तुरन्त हुक्म दिया कि, 'ग़ज़ीचे पर लिटकर 
बाग में ले चल्नो |? ह 

बहां लेजाकर सरकारी जर्राह को बुत्लाकर मेरे और मेरे कुत्ते के इलाज 
की खातिर बहुत ताक़ोद की और बहुत इनझाम और बजशीश का वायदा 
किया | उस हजह्जाम ने मेरा सारा बदन पोछि-ांछुक, खाक-खून से प्राक 
किया और शराब से धो-धोकर ज़र्मों को टांके, मरहम लगाया और 
बेदमिश्क का अक्क पानी के बदले मेरे हत्कक में चुबाया । मल्का खुद 
मेरे सिरहाने बैठी रहती ओर मेरी खिदमत करवाती और राव-दिन में 
दो-चार बार कुछ शोर्ना या शर्बत अपने हाथ से पिल्लाती । 

बारे मुझे होश आया तो देखा कि मल्का बहुत अफ़सोस से कहती. 
है, 'किस ज्ञालिम खूख्पार ने तुझ पर यह जुल्म किया। बड़े बुत से भी 
नहीं डरा |! दस दिन के बाद, अर, शबत और माजूनों की ताक़त से 
मैंने आंख खोली | देखा तो इन्द्र का अखाड़ा मेरे आस-पास जमा 
है। राजकुमारी सिरदाने खड़ी है। मैंने एक आह भरी और चाहा कि 
कुछ दरकत करूँ, पर ताक़त न पाई । राजकुमारी मेदरबानी से बोली 
कि ए अज्ञपमी | कुद मत, खातिरज्ञमा रख | अगस्वे किसी ज्ाज्निम ने 
तेश यह हाल किया लेकित बड़े बुत ने मुझको तुझे पर मेहरबान किया है, 
अब तू चंगा हो जायेगा |” 

क़सम उस खुदा की जो एक है और जिसकी ज्ञात में कोई शरीक: 
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नहीं; म॑ उसे देखकर फिर बेहोश गया। मल्का मी इस बात को समझ 
गई और गुलाब पाश से गुल्लाव अपने हाथ से छिंड़का | बीस दिन के 
खर्से में ज़्चम भर आये और अंगूर कर लाए | राजकुमारी हमेशा रात 
को जब सब सो जाते तो मेरे पास आती और खिल्ला-पिला जाती । ग़रज्ञ 
चालीस दिन में मेने सेहत का गुस्त किया । राजकुमारी बहुत खुदा हुई । 
हस्जाम को बहुत सा इनआम दिया ओर सुकको नई पोशाक पहनवाई ; 
खुदा की मेहरबानी से और राजकुमारी की ख़बरगीरी ओर कोशिश से 
मैं बहुत चौकस, तन्दुरुस्त और हड्डा-कट्टा हो गया। बदन बहुत तैतार 
निकला और कुत्ता भो मोटा हो गया । वह रोज़ मुझे शरात्र पिल्लाती ओर 
बातें सुनती और खुश होती | में भी एकआध नक़ल् या अनूठी कहानी 
कहकर उसके दिल को बृहत्लाता । 

एक दिन पूछने लगी कि, अपना हाल तो बयान करो कि तुम कीन 
हो और यह वारदात तुम पर क्योंकर हुई ?” मैंने अपना सारा द्वाल शुरू 
से झ्राखिर तक कह सुनाया | सुनकर वह रोने लगी ओर वोली कि अब 
में तुमसे ऐसा सुल्तूक करूँगी कि अपनी सारी मुसीबत भूल जाएगा |! 
मैंने कहा, खुदा तुझे सलामत रखे । तुमने नए सिरे से मेरी जांवखशी 
की है | अब में तुम्दारा ही चुका हूँ । खुदा के बास्ते इसी तरह हमेशा 
मुझपर अपनी मेहरबानी की नज़र रखियो ।' ग़रज्ञ सारी रात अकेली 
मेरे पास बैठी रहती । बाज़े दिन उसकी दाई भी साथ रहती और हृर 
तरह का ज़िक्र, चर्चा सुनती ओर कहती | जत्र राजकुमारी उठ जाती 
आर मैं अफ्ेज्ञा होता तो पाक होकर किसी कोने में छुपकर नमाक्ष पढ़े 
लेता | . 
एक बार ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि राजकुमारी अपने बाप के पास 
गई थी | मैं खातिरजमा होकर वज्ू करके नमाज़ पढ़ रहा था कि अचानक 
राजकुमारी दाई से बोलती हुई आई कि देखें श्रज्ञणी इस वक्त क्‍या 
करता है, सोता है, या जागता है !! सके जो अपनी जगह पर न देखा; 
उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि, 'ऐः ! यह कहां गया है ! किसी से कोई छ्ग्गा 
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तो नहीं लगाया |? कोना-खुतरा देखने लगी ओर तलाश करने ह्गी | 
आखिर जहां में नमाज़ पढ़ रहा था वहाँआ निकली | उस लड़की ने 
कभी नमाज़ काहे को देखी थी। खुपकीं खड़ी देखा की । जब मेंने नमाज़ 
करके दुआ के लिये हाथ उठाया आर सिजदे में गया तो वह वेश तयार 
खिललिल्वाकर हँसी ओर बोली, क्या यह आदमी पागल हो गया? यह 
कैसी कैसी हरकतें कर रहा है ? 

में हंसने की आवाज़ सुनकर दिल में डरा | राजकुमारी आगे आकर 
पूछने लगी कि, 'ऐ अज्ञमी ! यह तू क्या करता था ९ में कुछ जवाब न 
दे सका | इतने में दाई बोली, 'म तेरी बल्लाएँ लूँ । तेरे सदके गई। 
मुझे यू मालूम होता हैं कि यह शख्श मुसलमान है और ल्ञात-मनात का 
दुश्मन है | अनदेखे खुदा को पूजता है !” राजकुमारी ने यह सुनतें ही 
हाथ पर हाथ मारा । बहुत ग़स्सा हुई | कहने लगी, 'मैं क्या जानती थी 
कि यह तुक है ओर हमारे देवताओं से इन्कार करने वाल्या है, तभी तो 
हमारे बुत के गुस्से में पड़ा था | मैंने नाहक़ इसकी परवरिश की और 
इसे अपने घर में रखा ।? यह कहती हुईं वह चली गई | में यह सुनते 
हीं बउहबास हुआ कि देखिये अब क्या सुलूक करे ! सारे डर के नींद 
डचाट हों गई। सुत्रद्द तक वेश्रखितयार रोया किया ओर आंसुओं से 
मुँह धोया किया । 

तींन दिन-रात इसी डर-खंथ्के भे रोते शुज्ञरे । हर्गिज्ञ श्रांख न 
भापरी | तीसरी रात को राजकुमारी शराब के नशे भें मस्त और उठाई 
की साथ लिये मेरे मकान पर आई । गुस्से भे भरी हुईं और तीर-कमान 
हाथ में लिये चाहर चमन के किनारे बैठी | दाई से शराब का प्यात्ञां 
मांगा | पीकर कहा, 'दैया | वह अज़मी जो हमार बड़े बुत के ग़स्से में 
गिरफ्तार है, मरा या अन्नतक जीता है !? दाई ने कहा कि, “बलैया लूँ, 
कुछ दम बाक़ी है |? ह 

बोली कि, अब बह हमारी नज़रों से गिर गया है। लेकिन कह दे 
कि बाहर आवे | दाई ने मुझे पुकारा | में दौड़ा तो देखा कि राजकुमारी 
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का चेहरा गुस्से के मारे तमतमा रहा है श्रौर सुस्त हो गया है। जान 
तन में न रही । सल्लामभ किया, हाथ बांधकर खड़ा हुआ | ग़स्से की 
निगाह से सुके देखकर दाई से बोली कि, अगर में इस धरम के दुश्मन 
को तीर से मार दूँ तो मेरा क़सूर बढ़ा बुत माफ़ करेगा या नहीं! यह 
मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है कि मेंने इसे अपने घर में रखकर खातिरदारी 
की । 

दाई ने कहा, 'राजकुमारी की इस में क्‍या ग़ल़्ती है! ठुमने उसे 
दुश्मन जानकर तो नहीं रखा । तुमने उस पर तरस खाया। ठमको नेकी 
के बदले नेकी मिलेगी । यह अपने बुर का फल्ष बड़े बुत से पाएगा।'* 
यह सुनकर कहा, दाई ! इससे बैठने को कहो |” दाई ने मुझे इशारा 
किया कि बैठ जा।? में बैठ गया । स्का ने एक और शराब का जाम 
पिया और दाई से कहा कि इस कमबस्त को भी एक प्यात्षा दे तो 
आसानी से मारा जाय ।! दाई ने मुझे जाम दिया। मेंने वेउज़ पिया 
श्रौर सज्ञाम किया | पर उसने हर्गिज्ञ मेरी तरफ़ निगाह न की | मगर 
कनखियों से चोरो-चोरों देखती थी | जब मुझे आनन्द आया में शेर 
पढ़ने लगा। उन सब अशझआर में एक शेर यह भी था-- 

काबू में हूँ में तेरे गो अब जिया तो फिर क्या ! 
खजए तले किसू ने ठुक दम लिया तो फिर क्‍या 

सुनकर मुसकराई और दाई की तरफ़ देखकर बोली, या तुझे 
नींद आती है !? दाई ने मरज्ञों पाकर कह, हाँ, मुकपर तो नींद ने काबू 
पा लिया । वह तो रुखसत होकर वहाँ से चली गई। 

कुछ देर बाद राजकुमारी ने प्याल्ा मुझसे माँगा | में जल्दी से भर 
कर उसके सामने ले गया । एक अदा से मेरे हाथ से लेकर पी लिया | 
तब में कदमों पर गिरा । राजकुमारी ने हाथ मुझ पर भाड़ा ओर कहते 
ब्गी, ऐ जाहिल ! हमारे बड़े बुत में क्या घुराई देखी जो अनदेखे खुदा 
की पूजा करने लगा 

मैंने कहा, 'इंसाफ़ शर्त है| ज़रा ग्रौर फ़रमाइये कि बन्दगी के 
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लायक़ वह खुदा है जिसने एक क़तरे पानी से तुम्न-सा महबूबर पेंदा 
किया ओर यह रूप और यह सुन्दरता दीं कि एक छण में दज्ञारो इंसानों 
के दिल्ल को दीवाना कर डालो | बुत क्या चीज़ है कि कोई उसकी पूजा 
करे ! एक पत्थर से संगतराशों ने गढ़कर एक सूरत बनाई ओर बेवककफ्ों 
के वास्‍्ते जाल फैलाबया । वे बनाई हुई चीज़ को बनाने वाला समभते 
हैं। जिसे अपने हाथों से बनाते हैं, उसके आ्रागे सर भ्ुुकाते हैं। हम 
मुसल्लमान हैं, जिसने हमें बनाया है, हम उसे मानते हैं। उसने उनके 
वास्ते दोज़ख, हमारे वास्ते बहिश्त बनाया है। अगर राजकुमारी खुदा 
पर ईमान ब्वापे तो मज़ा उसका पावे और सत्य और असत्य में फर्क 
करे, अपने विश्वास की ग़लत समझे । 

बारे ऐसी-ऐसी नसोहतें सुनकर उस पत्थर-दिल का दिल मुल्लायम 
हुआ ओर खुदा की मेहरबानी से रोने लगी और बोली, “अच्छा मुझे 
मी अपना दीन सिखाओ |” मेने कल्ममा पढ़ाया समझाया । उसने सच्चे 
दिल से पढ़ा ओर तौबा इशस्तग्फ़ार करके मुसलमान हुई। तब में 
उसके पा पड़ा | फिर कहने लगी, “भला मैंने तो तुम्हारा दीन ,कुबूल 
किया, लेकिन माँ-वाप काफ्निर हैं, उनका क्‍या इल्लाज ! मैंने कहा, 
तुम्हारी बला से | जो जैसा करेगा, वेसा पावेगा ।? बोली कि, “चचा के बेटे 
से मेरी बात पक्की की है। और वह बुत-परस्त है। कल्न खुदा न करे 
व्याह हो, वह मुझसे सिल्ले ओर उस से पेट हो जायतों बड़ी क़बाहत है। 
इसकी फ़िक्र श्रमी से किया चाहिये कि इस बला से छुटकारा पाऊ 
मैने कह्दा, तुम बात तो माकूल कहती हो। जो मिज्ञाज में आबे, सो 
करों ।! बोलो कि, 'में अब यहाँ न रहूँगी, कहीं निकत्न जाऊँगी ।? मैंने पूछा, 
“किस सूरत से भागने पाश्योगी और कहाँ जाओगी ?! जवाब दिया कि, 
पहले तुम मेरे पास से जाओ और मुसत्षमानों के साथ सराँय में जाकर 
रहो । सब आदमी सुनें और तुम पर गुमान न ले आने पावें ! तुम वहाँ 
किश्तियों की तत्लाश में रहो और जो जहाज श्रज्ञम की तरफ चल्ले, म॒झे 
ख़बर कीजियो । मैं इस वास्वें दाई को तुम्हारे पास अक्सर भेजा करूँ गी। 
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जब तुम कहता भेजोगे, में निकल कर श्राऊँगी ओर किश्ती पर सवार 
होकर चल्नी जाऊंगी और इन कमबद्तों के हाथ से छुव्कारा पाऊंगी। 
मैंने कहा, में तुम्हारे जान-ईमान पर कुर्बान हुआ। दाई का क्‍या 
करोंगी ?! बोल्ली, (इसकी तरकीब आसान है | एक प्याले में क़ातिल्ल जहर 
पिल्षा दूँगीं।! यही सत्वाह ते हुई । 

जब दिन हुआ मे सरॉय में गया। एक कोठरी किराये पर ली और 
वहाँ रहने लगा । इस वियोग में केवल मित्नन की आशा पर जीता 
था | जब्र दो महीने में, रूम, शाम, इसफ़हान के सोंदागर जमा हुवे, 
उन्होंने तरी की रा व कूचचोका इरादा किया ओर अपना-अपना अस- 
बाब जहाज़ परचदाने लगे | एक जगह रहने से उनमें से कई-एक से 
जान-पहचान और दोस्ती हो गई थी। सुझ से कहने लगे, 'क्यों साहब, 
तुम भी चल्नों न १ यहाँ श्रजनबी देश में कब तक रहोगे !” 

मैंने जवाब दिया, मेरे पास क्या है जो अपने वतन को जाऊं! 
यही एक लॉडी, एक कुत्ता, एक सन्दृक़ की बिसात रखता हूँ । अगर 
थोड़ी-सी जगह बैठ रहने को दो और उसका महसूत्न मुक़रर करो, तो 
मेरी खातिरजमा हो, में भी सवार हो जाऊँ । 

सादागरें ने एक कोठरी मेरे सिपुर्द की | मेने उसके महसूल्न का 
रुपया भरा और इत्मीनान करके दाई के घर गया और कहा किए. माँ ! 
तुझसे रखसत होने आया हूँ । अन्न बतन को जाता हूं। अ्रगर तेरी 
वबच्जुद से एक नज्षर राजकुमारी को देख लू दो बड़ी बात है ।! 

बारे, दाई ने कुबूल किया। मैंने कहा कि में रात को शआर्ऊंगा, 
फ़लाने मकान पर खड़ा रहूँगा ।! बोली, अच्छा !! में यह कहकर सराय 
में आया, सन्दूक़ और बिछोने उठाकर जहाज्ञ में लाया और नाखुदा को 
सौंपकर कहा कि, 'कल सबेरे अपनी ल्ौंडी. को लेकर श्राऊँगा । नाखुदा 
बोल्ला, 'जल्द उठ आइयो, घुबह को हम लंगर उठायेंगे !! मेने कहा, शहुत 
अच्छा |! 

जब रात हुई, उसी मकान पर जहाँ दाई से वायदा किया था जाकर 
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खड़ा रहा | फिर रात गए. महत्म का दरवाज्ञा खुला ओर राजकुमारी 
मेले कुचेले कपड़े पहने, एक पेटी जवाहिरात की लिये बाहर निकत्नी | 
बह पिठारी मेरे हवाले की ओर साथ चल्ली। सुबह होते-होते हम दरिया 
के किनारे पढ़ेँचे। एक छोटी किश्ती पर सबार होकर जहाज़ में जा 
उत्तरे | यद वकफ़ादार कुत्ता भी साथ था। जत्र सुबह खूब रौशन हुई 
जहाज ने लंगर उठाया । रवाना हुये और इत्मोनान से चले जाते थे 
कि एक बंदरगाह से कई तापों के एक साथ छूटने की आवाज्ञ आई। 
सब हैशन ओर परेशान हुये | जह्ज़ का लंगर गिरा दिया गया ओर 
आपस में चर्चा ह।ने ल्रगी कि बंदरगाह का राजा कुछ दग्रा करेगा, 
तोप छोड़ने का सब्र क्या है ! 

इत्तफ़ाक़ से सच सौदागरों के पास खुबसूरत लौंडियां थीं। इस ड़र 
से कि कहीं बंदरगाह का राजा उन्हें छीन न ले, सबने ल्लोंडियों को 
सन्दूक में बिठाकर ताला लगा दिया | इसी झ्से में बन्दरगाह का राजा 
एक किश्ती में अपने नीकर-चाकर के साथ बैठा हुआ नज़र आया। 
आते-आते जहाज़ पर आ चढ़ा | शायद उसके आने का सनब्नब यह था 
कि जब बादशाह को दाई के मरने ओर राजकुमारी के ग़ायव होने की 
ख़बर मालूम हुईं, मारे ल्ञाज के इसका नाम तो न लिया, पर बंदरगाह 
के राजा-को हुक्म दिया कि, 'ैंने सुना है कि अज्ञमी सोदागरों के पास 
बड़ी खूबसूरत लौंडियाँ हैं । उन्हें में राजकुमारी के वास्ते लेता 
लेना चाहता हूँ । ठुम उनको रोककर जितनी ल्लोडियां जहाज में हों, मेरे 
हुज्ञर में हाजिर करोगे | उन्हें देखकर जो पसन्द आयेंगी, उनकी क्रीमत 
दी जाएगी, नहीं तो बापस होंगी ।? 

बादशाह के हुक्म के सुवाबिक़ बन्द्रगाह का राजा इसीलिए खुद 
जहाज्ञ पर आया । मेरे नजदीक एक शख्स था। उसके पास भी एक 
खूबसूरत बाँदी सन्दृक़ में बन्द थी । बन्द्रगाह का राजा उसी सन्वुक़ पर 
आकर बैठा ओर ल्लोडियों को निकल्वाने ल्गा। मैंने ख़ुदा का शुक्र 
क्िम्रा कि राजकुमारी क्री कोई चर्चा नहीं | गरज़ जितनी लौंडियाँ पाई, 
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बत्दरगाह के राजा ने नाव पर चढ़ाई आर ख़द वह जिस सन्दृक्त पर 
बैठा था, उसके मालिक से भी हँसते-हँसते पूछा कि, 'तिरे पास मी तो 
लीडी थी | 

उस बेबकूफ़ ने कहा, आपके कदमों की कसम, सिफ़ मैंने ही यह 
कप्म नहीं किया | सभों ने लोंडियाँ तुम्हारे डर से सम्दूक्ों में छुपाई हैं। 
बत्वस्गाह के राजा ने यह बात सुनकर सब सन्वूक्ों का भाड़ा लेना 
शुरू कर दिया | मेरा भी सन्वूक़ खोल्ला और राजकुमारी को निकाज्षकर 
सत्रके साथ ले गया | अजब तरह को मायूसी हुई कि यह ऐसी हरकत 
हुई कि मेरी जान तो मुफ़्त गई और राजकुमारी से देखिए क्या मुलूक 
करे | 

उमकी फ़िक्क में अपनी जान का डर भी मूज्ञ गया। सारे दिन-श_त 
खुदा से दुच्ल मांगता रहा ।.जन्र सबेरा हुआ, सत्र लीडियों को किश्ती 
पर सवार करके लाये । सोदागर खुश हुये। अपनी-अपनी बाँलियाँ 
सबने लीं । सत आई', मगर एक राजकुमारी उनमें न थी । मैंने पूछा 
कि, मेरी लौंडी नहीं आई, इसका क्या सबब है ? उन्होंने जब्नाब्र दिया, 
(म कुछ नहीं जानते, शायद बादशाह ने पसन्द की होगी .” सब सोदा- 
गर मुके तसलल्ली और दिल्लासा देने लगे कि, “खेर जो हुआ सो हुआ, 
तू कुढ़ मत! उसकी कीमत हम सब मिलकर तुझे देंगे ।' 

मेरे होश-उड़ गये | मेने कहा कि “अन्न में अज़म नहीं जाने का |? 
किश्ती बालों से कहा, 'यारों मुझे भां अपने साथ किनारे ले चल्लों | 
किनारे पर उतार दीजो ।' वे राज़ी हुये | में जहाज़ से उत्तर कर किश्ती 
में आ बैठा । यह कुत्ता मी मेरे साथ चला आया | 

जब मैं बन्दरगाह में पहुँचा तो एक सन्दूकचा जवाहिरात का, जो 
राजकुमारी अपने साथ जाई थी, उसे तो रख लिया और बाक़ी सब 
असबाब बन्द्रगाह के राजा के नौकरों को दे दिया | में हर जगह जासूसी 
के लिये फिरने लगा कि शायद कहीं राजकुमारी की ख़बर पाऊँ। 
लेकिन दरगिज्ञ कुछ निशान न मिल्ला और न इस बात का पता पाया । 

११ 
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एक रात की किसी बहाने से बादशाह के महल में भी गया और 
दँढ़ा लेकिन कुछ खबर न मित्ली | एक महीने के क़रीब शहर के कुचे 
और मुहल्ले छान मारे और उसके ग़म से अपने को मौत के करीब 
पहुँचाया और पागलों सा फिरने लगा ' आखिर अपने दिल में खयाल 
किया कि सुमकिन है कि बन्द्रगाह के राजा के घर में मेरों राजकुमारी 
हो तो हो, नहीं तो और कहीं नहीं। राजा की हवेली के चारों तरफ़ 
देखता फिरता था कि कहां से जाने को राह प,ऊं तो अन्दर जाऊ। 
एक नाली पर नज़र पड़ी जिसमें से आदमी आ-जा सकता है। पर 
देखा कि एक ल्लोहे की जाल्ली उसके मुह पर जड़ी है| यह इरादा किया 
कि इसी नाली की राह से चलू । कपड़े बदन से उतारे ओर उस नजिम् 
कीचड़ में उतरा । हज्ञार मेहनत से उस जाली को तोड़ा ओर संडास की 
राह से उस चोर महत्न में गया । औरतों का: सा लित्रास बनाकर हर तरफ़ 
देखने मालने जगा | एक मकान से एक आवाज़ मेरे कान में पड़ी जैसे, 
कोई मुनाजात (भजन) कर रहा है| आगे जाकर देखा तो राजकुमारी है 
कि अजब हाज्ञत से रोती है और नकघिंसनी कर रही है ओर खुदा से दुआ 
माँगती है कि, “अपने रसूल ओर उसकी पाक ओल्ाद के सदके! मुझे 
यहां से मुक्त कर और जिस शख्स ने मुके सच्ची राह बतल्ाई है, उससे 
एक बार खैरियत से मिल्ल ;? मैं देखते ही दौड़कर उसके पाँव पर गिर पड़ा | 
राजकुमारी ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों पर एकदम बेहोशी का 
आलम हो गया | जब इवास दुरुस्त हुए, मेंने राजकुमारी से. सारा हाल 
पूछा | बोली, जब बन्दरगाह का राजा सब ल्ौंडियों को किनारे पर ले 
गया; मैं खुदा से यही दुआ मांगती थी कि कहीं मेरा भेद न खुले, मैं 
पहचानी न जाऊँ और तेरी जान पर आफ़त न आवे | सच, खुदा ने 
मेरी दुआ सुन ली | हर्गिज्ञ किसी को यह मालूम न हुआ कि यह राज- 
कुमारी है| बन्दरगाह का राजा हर-एक बांदी को खरीदारी की नज़र से 
देखता था | जब मेरी बारी आईं, मुझे पसन्द करके चुपके से अपने धर में 
मेज दिया और उसने दूसरी बांदियों को बादशाह के सामने पेश किया | 
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करे बाप ने जब मुझे उनमें न देखा, सत्र वांदियों को रुखसत विया 
क्योंकि यह सारा पेच भेरे बास्ते किया था | अब उसने यूँ मशहूर किया 
कि गजकुमारी बहुत बीमार है | श्रगर में ज़ाहिर न हुई तो मेरे मरने 
की ख़बर सारे मुल्क में उड़ेगी | इस तरू बादशाह की बदनामी न 
होगी । लेकिन अब्र में इस मुसीवत में हूँ कि बन्द्रगाह का राजा कुछ और 
इरादा मुकसे अपने दिल्ल भें रखता है ओर इमेशा साथ सौने को बुलाता 
है, में राज़ी नहीं होती । वह चाहता हृद से ज्यादा है लेकिन अब 
तक उसे मेरी रज्ामन्दी नहीं मित्ली है इसलिए छुप हो रहता है। पर में 
हैरान हूँ कि इस तरह कहाँ तक निम्भेगी । सो मैंने भी अपने जी में ठान 
लिया है कि जब्र मुझसे कुछ और इरादा करेगा तो में अपनी जान दूँगी 
और मर रहूँगी । लेकिन तेरे मिल्नने से एक तदबोर और दिल्ल में सूकी | 
खुदा चाहे लो सिवाय इसके कोई दूसरी राह यहाँ से छूटते की नज़र 
नहीं आती |” 

मैंने कहा, 'कहो तो | वह कौन सी तदबीर है ? कहने लगी, अगर 
वू मेहनत और कोशिश करे तो यह काम पूरा हो सके ।' 

मैने कहा, 'में ताबेदार हूँ, अगर हुक्म दो तो जलती आग में कूद 
पढ़ और सीढ़ी पाऊँ तो तुम्हारी खातिर आसमान पर चला जाऊँ। जो 
कुछ कहो, कर डालूँ ।' राजकुमारी ने कहा कि, तू बड़े बुत के बुतखाने 
में जा | जिस जगह जूतियाँ उतारते हैं वहाँ एक काला यट पड़ा रहता 
हैं| इस मुल्क की रस्म यह है कि जो शरीब, मफ़्लिस और मुहृताज हो 
जाता है उस जगह वह टाट ओढ़कर बैठता है। यहाँ के लोग जो दशन 
को जाते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार उसे देते हैं। जब दो-चार दिन 
में माल जमा होता है, पसडे एक खिल्अत बड़े बुत की सरकार से देकर 
उसे रखसत करते हैं और बह अमीर होकर चल्ला जाता हैं। कोई 
यह नहीं पूछुवा कि यह कोन था १ तू भी जाकर उसी जगह बैठ और हाथ 
मुँह अपना अच्छी तरद छुपा ले ओर किसी से न बोल । तीन दिन के बाद 
जब पुजारी तुमे जोड़ा-कपड़ा देकर रखसत करे तू वहाँ से हर्गिज्ञ मत 
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उठ | जब बहुत मिन्नत -खुशामद करे तब त्‌ बोलियो कि मुझे रुपया- 
पैसा कुछ न चाहिये । में मान का भूखा नहीं, में मज़लूम हूँ फ़रियाद को 
आया हूँ | अगर पुजारी को माता मेरा इन्साफ़ करे तो बेहतर है, नहीं तो 
बढ़ा बुत मेरा इन्साफ़ करेगा और उस ज़ालिम के खिलाफ़ यही बहा 
बुत मेरे इन्साफ़ को पहुँचेंगा [! जब तक वह पुजारियों की माता आप 
तेरे पास न आवे, बहुतेरा कोई मनावे तू राज़ी न हूजियों। आखिर 
लाचार होकर यह खुद तेरे पास आयेगी | बह बहुत बूढ़ी है, दो सो 
चालीस सात उसकी उम्र है ओर छुत्तीस वेटे उसके जने हुए मन्दिर के 
सरदार हैं श्रोर उसका बड़े बुत के पास बड़ा दर्जा है। इसीलिए उसका 
हुक्म सब के ऊपर चलता है | जितने छोटे-बड़े इस मुल्क के हैं उसके 

हने को अपनी इज्जत जानते हैं श्रीर जो वह कहती है, उसे सर-आँखों 
पर मानते हैं। उस्तका ठामन पकड़ कर कहियो ऐ, माई | अगर तू सु 
मज़लूम मुसाफ़िर का इन्साफ़ ज़ाजिम से न करेंगी तो में बड़े बुत के 
सामने ठकरें मारू गा । आखिर वह रहम खाकर तुमसे मेरी सिफ़ारिश 
करेगा |? 

“उसके बाद वह पुजारी की माता जत्र तेश हाल पूछे तो कहियो कि 
कप अज़म का रहने वाला हूँ, बड़े बुत के दशन की खातिर और तुम्हारी 
अदालत की शोहरत काले कोरसों से यहाँ आया हूँ | कई दिनों आराम से रहा। 
मेरी बीबी भी मेरे साथ आई थी। बह जवान है और सूरत-शकल भी 
अच्छी है। आँख-नाक से भी दुरुस्त है | मालूम नहीं बन्दरगाह के राजा 
ने उसे क्योंकर देखा, जबरदस्ती मुझसे छोनकर अपने घर मे डाल 
दिया । हम मुसलमानों का यह क़ायदा है कि अगर कोई रार उनकी औरत 
को देखे या छीन ले तो वाजिब है कि उसको जिस तरह हो मार डाढ़ें 
ओर अपनी जोरू को ले लें ओर नहीं तो खाना-पीना छोड़ दँ, क्योंकि 
जब तलक वह जीता रहे वह ओरत अपने शोहर पर हराम है | अब यहाँ 
लाचार होकर आया हूँ | देखें तुम क्या इंसाफ़ करती हो।” जब राज- 
कुमारी ने मु सब॑ सिखा पढ़ा दिया तो मैं रखसत होकर उसी नाबदान 
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की राह से निकला और वह लोहे की जाली फिर लगा दी । 

सुबह होते ही मंदिर में गया और वह काला टाढ ओढद़कर बैठा | 
तीन दिन में इतना रुपया, अश्फों और कपड़ा भेरे नज़दीक जमा हुआ 
कि ढेर लग गया । चोथे दिन पण्डे मजन करते और गाते-बजाते खिल्ल 
अत लिये मेरे पास आए ओर रुखसत करने छगे | में राज़ी न दुआ 
ओर दुह्दा) बड़े घुत कि में भीख माँगने नहीं आया वल्कि इंसाफ़ के छिचे 
बड़े बुत ओर पुजारी की माता के पास आया हूँ। जब तक मेरे प्राथ 
इंसाफ़ न होगा, यहाँ से न जाऊँगा । वे सुनकर बुढ़िया के पास गए और 
मेरा हाल बयान किया । उसके वाद एक चौवे आया और मुझसे कहने 
लगा, चलो ! माता तुम्हें बुल्ञाती है में उसी वक्त वह काला ठाद सर 
से पाँव तक श्रोढ़े हुए घर में गया | वहाँ देखा कि एक जड़ाऊ सिंद्ानन 
पर जिसमें लाल, जवाहिरात, मोती और मूँगा लगा हुआ हैं, उस पर 
बड़ा बुत वैठा है ओर एक सोने की कुर्सी पर जिसपर शानदार फर्श 
बिछा है, उस पर शान-शौकत और ठाठ से एक बुढ़िया काले कपडे 
पहने हुये मसन॒द ओर तकिया लगाए, बैठी है ओर दो लड़के दस-वारद 
के, एक दाहने ओर एक बायें बेठे हैं | मुझे आगे बुलाया । में अगन से 
आगे गया और तझ्त के एक पाए को चूमा, फिर उसका दामन पकड़ 
लिया उसने मेरा हाल पूछा | मैने उसी तरह, जिस तरह राजकुमारी ने 
सिखाया था, कह्दा | | 

मंशा हाल सुनकर बोली कि, क्या मुप्ततमान अपनी स्त्रियों को पढें 
मे रखते हैं? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे बच्चों को खैर हो, यह हमारी 
पुरानी रसम है । वो्ली कि, तेश मज़हब अच्छा है। में अभी हुक्म 
देती हूँ कि बन्दरगाह का राजा तेरी जोरू समेत आकर हाज़िर हो और 
उस के साथ ऐसी तरकीब करती हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत न करें! 
सत्र के कान खड़े:हों ओर डरे | अपने लोगों से पूछने लगी कि बन्दरगाई 
का राजा कौन है? उसकी यद्द मजात् हुई कि वेगानी स्त्री को जबरदस्ती 
छीन लिया ! 
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लोगों ने कह, 'फ़लाना शख्स है । यह सुनकर अपने दोनों कड़कों 
से जो पास बैठे थे बोल्ली कि जल्दी इसको साथ लेकर बादशाह के पास 
जाओ ओर कहों कि माता कहती हैं कि हुक्म बड़े बुत का यह है कि बन्द- 
रगाह का राजा आदमयों पर जोस-ज््यादती करता है, चुनानचे इस 
ग्ररीत्र की ओरत को छीन लिया है। उसका यह कुसर बहुत बड़ा साबित 
हुआ । जल्दी से उस पथ-प्रष्ट का माल-असवाब, जायदाद ज़ब्त करके 
उस तु के हवाले करो, जो हमारा ख्लास आदमी है | नहीं तो आज रात 
को तेश सत्मानाश होगा ओर हमारे गस्से भें पड़ेगा | वे ठोनों लड़के 
उठकर मण्डल से बाहर आए ओर सवार हुए, सब परदे शंख बजाते 
ओर आरती गातें जुलूस में हो लिए | 

ग़रज़ बहाँ के छोटे-बड़े जहाँ उन लड़कों का पाँव पड़ता था वहाँ की 
मिट्टी पवित्र जानकर उठा लेते और आँखों से लगाते | उसी तरह बाद- 
शाह के क़िले तक गए. | बादशाह को ख़नब्रर हुईं तो वह नंगे पाँव स्वागत 
की खातिर निकल्न आया ओर उनको बड़े मान मर्यादा से ले जाकर अपने 
पास तख़त पर बिठाया और पूछा कि आज क्योंकर कष्ट किया ?! उन 
दोनों बच्चों ने माँ की तरफ़ से नो-कुछ सन आए थे. कहा, ओर बड़े बुत 
के गुस्से से डराया। ह 

बादशाह ने सुनते द्वी फ़र्माया, बहुत अच्छा !! शोर अपने 
नोकर्ं को हकस दिया कि; सिपादी जावे श्रीर बन्दरगाह के राजा 
की उस औरत के ताथ बहुत 'जल्द मेरी सरकार में ह्ाज़िर करें वो 
मे उसके अपराध का पता करके उचित दण्ड दूँ ।” यह सुनकर में अपने 
डिल में घबराया कि यह वात तो अच्छी नहीं हुई। अगर बन्दरगाह के 
राजा के साथ लाबें तो भेद खुलेगा और मेरा क्या द्वात्न होगा। दिल्ल में 
बढ़त डर गया और खदा की तरफ़ ध्यान किया | लेकिन मेरे मुँह पर 
हवाइयाँ उड़ने लगीं और बदन काँपनें लगा लड़कों ने मेरा यह रंग 
देखकर अनुमान कर लिया कि यह हुक्म मेरी मर्जी के मुवाफ़िक नहीं 
हुआ । वे उसी वक्त ख़फ़ा होकर उठे और बादशाह से मिड्ककर बोले 
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पे आदमी ! त्‌ क्या दीवाना हुआ है जो बड़े बुत की तावेदारी से बाहर 
निकला ओर हमारे वचन को झूठ समझा ओर अब दोनों को ब्रुलवाकर 
पूछु-गछ करना चाहता है! अब सावधान | तू बड़े बृत के गुस्से में 
पड़ा | हमने तुमे हुक्म पहुँचा दिया | अत्र तू जान और बडा बुत जाने , 

यह कहने से बादशाह की अजब हालत हुई | बह हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया और सर से पाँव तल्नक कॉपने लगा । मिन्नत करके मनाने लगा | 
ये दोनों हरगिज्ञ न बैठे ओर खड़े रहे । इतने में जितने श्रमीर ओऔःर 
दरबारी वहाँ द्ाज़िर थे, एक मुंह होकर बन्दरगाह के राजा की बुराई करने 
ज्गे कि, वह ऐसा ही हरामज्ञादा, बदवलन और पापी है, ऐसी-ऐसो 
हरकतें करता है कि बादशाह के हुज्ुर में क्या-क्या अज्ञं करें ? जो-कुछ 
पुजारिय की माता ने कला भेजा है ठीक है । इस वास्ते जो हुक्म बड़े 
बुत का है भकूठ क्योंकर होगा !! 

बादशाह ने जब सबकी ज्ञबानी एक ही बात सुनी तो अपने कहे पर 
लब्जित और शर्मिंदा हुआ | फौरन ही एक साफ़-सुथरा जोड़ा मुझे 
दिया श्र हुक्‍्मनामा अपने हाथ से लिखकर उस पर अपने हाथ की 
मुहर लगा कर मेरे हवाले किया और एक रुकक़ा पुजारियों की माता को 
लिखा और जवाहिरात और अशर्फ़ियों के थात्ष लड़कों के सामने भेंट 
रखकर रुखसत किया | में खुशी-खुशी मंदिर में आया श्रोर उस बुढ़िया 
के पास गया । 

, बादशाह का जो ख़त आया, उसमे सम्बोधन ओर उसके बाद अपनी 
छोटाई का वर्णन करने के बाद माता के प्रति अपनी भक्ति , श्रद्धा और 
आदर प्रकट करके लिखा था कि, “आप के हुक्म के मुताविक़ इस बुक को 
बत्दरगाह का हाकिस मुक़रर किया और शाही जोड़ा दिया गया । अब 
इसे बन्दरगाह के राजा को क़त्त करने का हक़ है। साण माल-बन और 
जायदाद इस तुके की हुईं। यह जो चाहे सो करे। प्रार्थो हैँ कि मेरा 
अपराध क्षुमा हो ।? पुजारियों की माता ने कह्य कि मन्दिर के नौततखाने 
में नौबत बजे । पाँच सी वन्यूक चलाने वाले सिपाही जो बाल-बँंबी कौड़ी 
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मारें, हथियाखन्द मेरे साथ कर दिये और हुक्म दिया कि बन्दरगाह के 
राजा को गिरफ़तार करके तुर्क के हवाले करें और जिस तरह से इसका ज्ञी 
चाहे, उसे सज्ञा दे । और ख़बरदार | सिवाय इस आदमी के कोई ओर 
महत्न के अन्दर दाखिल न होवे। राजा सब माल, खज़ाने को इसकी 
अमानत में सुपुद॑ करें | जब यह खुशी से इजाज़त दे तो रसीद और 
माफ़ीनामा इससे लेकर वापस आये | इसके बाद एक ओर जोड़ा बढ़े 
बुत की सरकार से मुझे देकर, सवार करवाकर विदा किया । 

जव में बन्द्रगाह में पहुँचा एक आदमी ने बढ़कर बन्दरगाह के 
राजा को ख़बर की। वह हेरान-सा बैठा था कि में वहाँ जा पहुँचा। 
श॒स्सा तो दिल्ल में भर ही रहा था । देखते द्वी उसे तलवार खींचकर ऐ:्ी 
गठन में लगाई कि उसका सर अलग शुद्टा सा उड़ गया । वहाँ के गुप्ताश्ते, 
खज़ांची, कारिनदों ओर दारोगों को पकड़वाकर सबके दफतर ज़ब्त किये | 
इसके वाद मैं महत्व में दाखिल हुआ । राजकुमारी से सुल्ाकात की | आपस 
में गले ल्वगकर रोए और खुदा का शुक्र किया। मैंने उसके, उसने मेरे 
आँसू पोंछे | फिर बाहर मसनद पर बैठकर अहलकारों को जोड़े दिये और 
अपनी-अपनी नौकरियों पर सबको बद्दाल किया | नौकर और गुल्लामों को 
इनआम ओर इज्ज़त दी | वे लोग जो मंडप से मेरे साथ मुक़रंर हुए थे, 
हर-एक को इनाम, बख्शीश' देकर ओर उनके जमादार ओर रिसाल्ेदार 
को जोड़े पहनाकर रुख़सत किया अर कीमती जवाहिरात, नूरबाफ़ी थान 
ओर शाल्ञब्राफ़ी, ज़्दोंज़ी ओर हर-एक सुल्क की बिन्‍स और तोहफे, 
इसके अलावा बहुत-सा नकद बादशाह की भेंट की खातिर और हर-एक 
अप्तीर ओर दरबारी के लिये उसके दर्जे के अनुसार ओर पुरोहितों के 
लिये और पंडों में बाँयने की खातिर, अपने साथ लेकर एक हफ्ते के 
बाद मंदिर में आया और उसे माता जी के आगे भेंट रखा | 

उसने एक ओर इज्जत का जोड़ा मुझे दिया और उपाधि दी। 
फिर बादशाह के द्सबार में जाकर भेंट दी ओर जो-जो जुल्म ओर फ़ताद 
बन्द्रगाह के पिछले राजा ने किये थे, उसे बन्द कर देने की खातिर अर्ज़ 
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किया । इस बजद से बादशाह, अमीर और सोदागर सब मुझसे राज़ी हुए। 
दिशाह ने बडी मेहरबानी सुर पर दिखाई ओर जोड़ा ओर थोड़ा देकर, 
जागीर, पद, इज्ज़त और सम्मान मुझे दिया । जब बादशाह के हुज़ुर से 
आया, शागिद पेशा ओर अहलकारों को इतना-कुछ देकर राज़ी किया 
कि सब मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते थे। शरज्ञ कि में बहुत खुश- 
हाज्न हो गया और बहुत चेन आराम से उस मुल्क में राजकुमारी से शादी 
करके रहने लगा और खुदा की बन्दगी करने छगा। मेरे इन्साफ़ के 
कारण रैयत, प्रजा सभी खुश थे। महीने में एक बार मंदिर मे और 
बादशाह के हज़र में आता जाता ओर दिन-ब-दिन बादशाह के हुज्जर में 
इक्ज़त ओर सम्मान पाता । 
आख़िर बादशाह ने मुझे अपने खास दरबारियों भें शाखिल् किया 
ओर बग्ेर मेरी सल्लाह के कोई काम न करता। निदायत बेफ़िक्की से 
ज़िन्दगी गुज़रने लगी । मगर खुदा ही जानता है, कभी-कभी इन दोनों 
भाइयों का ख़बाल दिल्ल में आता कि वे कहाँ होंगे ओर किस तरह होंगे ? 
दो बरस की मुद्दत के बाद सुल्क ज़ेंरबाद' से सोदागरों का एक क़ाफ़िल्ता 
उस बन्द्रगाह में आया | सब अज़म जाने का इरादा रखते थे। उन्होंने 
यह चाहा कि दरिया की राह से अपने मुल्क को जावें। वहाँ का क़ायदा 
हु था कि जो क़ाफ़िला आता उसका सरदार सोग्रात और तोहफ़ा हर- 
एक मुल्क का मेरे लिये लाता ओर नक्षर पेश करता । दूसरे द्विन में 
उसके मकान पर जाता ओर उसके माल्ष का महसूल्ल लेकर जाने की 
इजाज़त देता | इसी तरह ज्ेखाद' के वे सोदागर भी मुझसे मुक्ञाकात को' 
आए, और बहुत क़ीमती तोहफ़े श्रार सौगात ल्ञाए | दूसरे दिन मैं उनके 
खेमे में आ गया | देखा तो दो आदमी फडेपुराने कपड़े पहने गठरी 
बक़बी सर पर उठाकर मेरे सामने लाते हैं ओर जब में देख-भाल्न लेता हूँ 
फ़िर उठा ले जाते हैँ ओर बड़ी मेहनत और खिदमत कर रहे हैं। 
मैंने जब अच्छी तरह ग़ोर करके देखा तो पता चल्ना कि यह मेरे 
डोनों भाई ही हैं। उस पक्त ग़ेरत ओर सुरब्बत ने यह न चाहा कि 
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नकी इस तरह की नोकरी करते देखू । जब मैं अपने घर को चला तो 
दमियों से कहा कि इन दोनों आदमियों को साथ लिये आओ ,! 
इनको लाए, फिर स्िचरास और पोशाक बनवा दी ओर अपने पास रखा | 
इन बदज़ातों ने फिर मेरे मारते का इरादा किया । एक दिन, श्रापी रात 
को, सत्रको तोता पाकर, चोड़ों की तरह ये मेरे सिरहाने आ पहुँचे। 
मैंने अपनी जान के डर से चौकीदारों को ठरवाज़े पर रखा था और यह 
बफ़ादार कुत्ता मेरी चारपाई को पड्टी ततें सोता था। जैसे हो इन्होंने 
तलवार मियान से खींची, पहले कुत्ते ने भू ककर उन पर हमल्ला किया | 
उसकी आवाज़ से सब जाग पड़े | में मी हक्षबल्ञाकर चौंका | आदमियों 
ने इनको पकड़ा । मालूम हुआ कि आप हीं है| सव लानतियाँ देने लगे 
कि इतनी खातिरदारी के बावजूद इन्होंने यह क्या हरकत की | 

बादशाह सल्लामत | तब तो में मी डरा | मप्तत्न मशहूर है कि, 'एक 
ख़ता दो ख़ता तीसरी खता, मादर बखता |” दिल में यही सलाह ठहरी 
कि श्रत्॒ इनको कैद करूँ | लेकिम अगर क्रेदखाने में रखूँ तो कौन इनकी 
खेर-खबर लेगा ! भूख-प्यास से मर जाएँगे या कोई ओर स्वॉग की 
तैयारी करेंगे। इस वास्ते इन्हें पिंजरे में रखा है कि हमेशा मेरी नज़रों 
तले रहे तो मुझे इतमीनान रहे । नहीं तो आँखों से ओमकल होकर कुछु 
ओर करें | इस कुत्ते की यह इज्ज़त और यद खातिरदारी इसकी वफ़ादारी 
ओर नमपकहल्ाली के कारण है। सुबहानभ्रल्लाह ! वेवफ़ा आदमी वफ़ादार 
जातवर से बदतर है। मेरा यह हाल था, जो आपके हुज़ूर में अज् 
किया । अब चाहे कत्ल का हुक्म फ़रमाइये या जाँबखशी कीजिये, जो 
हुक्म ब्रादशाह का हो ।* 

मैने सुनकर उस जवान, ईमान बाले को शाचाशी दी और कहा, 
तेरी मुख्वत में कोई शक नहीं ओर इनकी वेहयाई ओर हरामज़दगी में 
हर्गिज्ञ शुब्रह भी नहीं | सच है, कुत्ते की दुम को बारह बरस गाड़ो तो भी 
टेढ़ी रहे | 
उसके बाद मैने उन वारहों लाल की हक़ीक़त पूछी जो उस कुत्ते के 
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पट्टे में थे | सोदागर बोला कि, बादशाड की उम्र एक सो बीस सात की 
हो । उसी बन्द्रगाह में जहाँ मैं हाकिम था, तीन-चार साल के बाद, एक 
रोज़ महल के कोठे पर जो बहुत ऊँचा था, जंगल श्रोर दरिया के सेर 
तमाशे के लिये बैठा था। में हर तरफ़ देखता था कि अचानक एक 
ताफ़ जंगल्न भें, जहाँ कोई रास्ता न था, दो थआदमभियों की तस्वीर मी 
नज़र आई जो चले जाते थे | दूरबीन लेकर देखा तो अबब सूरत-शकल 
के आदमी दिखाई दिये । चोबदारों को उनके बुलाने के बास्ते दोड़ाया | 

जब वे आए, मालूम हुआ क एक औरत ओर एक मर्द हैं। औरत 
को मच्ल के अन्दर राजकुमारी के पास भेज दिया और मठ को सामने 
बुलाया । देखा तो एक जवान वीस-बाइस का, डाढ़ी-मूँछ निकल रही है, 
लेकिन धूप की गर्मी से, उसके चेहरे का रंग काला तवे सा हो रहा हे 
ओर सर के बाल और हाथों के नाखून बढ़कर बनमानुस की सूरत बन 
रहा है | एक बड़का तीन-चार बरस का काँधे पर 'ल्ये हुए और कु्े 
की दो आस्तीनें भरी हुई तौंक़ की तरह गले में डाले, अजब सूरत और 
अजब वज़ा देखी । मैंने निहायत हैरान होकर पूछा कि, 'ऐ अज्ञीज्ञ त्‌ 
कौन दै और किस मुल्क का वाशिन्दा है और यह क्या तेरी हालत है ? वह 
जवान बेश्रख्यार रोने क्ृगा। और वह हिमयानी खोलकर मेरे आगे 
ज़मीन पर रखी ओर बोला, खुदा के वास्ते कुछ खाने को दो | मुद्ृत से 
घास और बनस्पतियाँ खाता चल्ना आता हूँ। ज़रा भी ताक़त मुझमें वाक्ी 
नहीं रही ।! उसी वक्त मैंने रोटी, कबात्र और शराब मैंगवादी | वह खाने 
लगा | 

हतने में ख्याज़/सरा महत्न से उनकी बीबीं के पास से कई ओर 
गैलियाँ ले आया | मेने उन सबको खुलवाया | हर एक क्रिस्म के जबा- 
हिरात देखे जिनमें से एक-एक दाना क्रीमत में बादशाइत के बराबर था । 
एक़ से एक अनमोल, डौल में और तौल में और आवदारी में ऐसे कि 
उनकी छूट पड़ने से साश मकान रोशन हो गया | जब उसने डुकडा 
खाया और एक जाम दारू का पिया, हवास दुरुस्त हुए, तब मैंने पूछा+ 
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ध्यह पत्थर तेरे हाथ कहाँ छगे !! जवाब दिया, 'मेरा वतन आज़रबराइजान 
है। लड़कपन में घर-बार, माँ-बाप से जुदा होकर बड़ी मुसीबत उठाई ओर 
एक मुहत तत्षक ज़िन्दा-दर-गोर था और कई बार भोत के पंजे से बचा 
हूँ ।! मैंने कहा, ऐ मर्दे आदमी ! अपना पूरा हाल कह तो मालूम हो 
तव वह अपना हाल बयान करने लगा कि मेरा बाप सोदागर-पेशा था| 
मेशा चीन, हिन्दुस्तान, रूस और विज्ञायत का सफ़र किया करता था। 

जत्र में दस बरस का हुआ, ब्राप हिन्दुस्तान को चला ओर मुझे अपने 
साथ ले जाना चाहा | बहुतेरा माँ ने ओर खाला, ममानी ओर फूफी ने 
कहा कि, अभी यह लड़का है, सफ़र ल्लायक़ नहीं हुआ ? पर बाप ने न 
माना और कहा कि, में बूढ़ा हो चुका अगर यह मेरे साथ तब्रियत नहीं 
पाएगा तो मैं यह हसरत कब्र में ले जाऊँगा | मद-बच्चा अत्र न सीखेगा 
तो कब सीखेगा १! 

यह कहकर मुझे ख्वाह-मख्याह साथ लिया और रवाना हुआ | खेरो 
आफ़ियत से राह कटी । जब हिन्दुस्तान में पहुँचे, कुछ जिन्स वहाँ पहुँची 
ओर वहाँ की सोग्रात लेकर “ज्ञेर्बाद! के मुल्क को गए | वहाँ से भी 
खरीद-फ़रोख्त करके जहाज्ञ पर सवार हुए कि जल्द वतन पहुँचें। एक 
महीने के बाद एक रोज़ ऑँबी और तूफ़ान आया और मूसल्लाघार वारिश 
होने लगी | सारा ज़्मीनो-आसमान घुआँधार हो गया और जहाज्ञ की 
पतबार टूट गईं। मज्लाह ओर जहाज़ चल्लाने वाले अपना सर पीय्ने 
लगे | दस दिन तत्नक हवा की मोज जिधर चाहती थी, ले जाती थी। 
ग्यारहवें रोज्ञ एक पहाड़ से टक्कर खाके जह्ाज़ पुज़े पुज्ञ हो गया। यह न 
मालुम हुआ कि वाप और नोकर-चाकर और अस्वाब कहाँ गया । 

मैंने अपने की एक तखंते पर देखा। तीन दिन वीन रात वह बेड़ा 
वेश्रख्तियार चला किया ओर चौथे दिन किनारे पर जा लगा | उस पर से 
उतरकर, घुटनियों चलकर बारे किसी न किप्ती तरह ज़मीन पर पहुँचा | 
दूर से खेत नज़र आए और बहुत से आदमी वहाँ जमा थे, लेकिन सब 
काले ओर भमावरज्ाद नंगे थे! मुझ से कुछ बोले लेकिन मेने उनकी 
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ज्बान बिलकुल न समझी । वह खेत चने का था। वह आग का अलाव 
लगाकर बूयों के दोले करते थे | कई दिन बाद एक घर भी वहाँ नजर 
आया | शायद उनको खुराक यही थी और वें वहीं बसते थे। मुझे भो 
“इशारा करने लगे कि तू भी खा, मैंने भी एक सुद्ठी उल्लाइ कर मने 
और फॉकने लगा । थोड़ा सा पानी पीकर एक कोने में सो रहा |. 
कुछ देर के बाद जत्र जागा, उन में से एक शख्स मेरे नज़दीक- 
आया ओर मुझे राह दिखाने लगा। मेंने थोड़े से चने उखाड़ लिये और 
उसी राह पर चल्मा। एक चटियतल्न साफ मैदान था, बहुत त्म्बा 
चौड़ा जिसे क़्यामत का मैदान कहा चाहिये | यही बूट खाता 
हुआ चल्ना जाता था। चार दिन बाद एक क़िल्ला नज्ञर आया। 
जब पास गया तो एक कोद देखा, बहुत ऊँचा तमाम पत्थर 
का शरीर हर-एक तरफ़ से दो-दो कीस का। एक दरवाज़ा पत्थर 
से तशाशा हुआ जिसमें एक बड़ासा ताला जड़ा था, लेकिन वहां 
इन्सान का निशान नज्जरन पड़ा। वहाँ से श्रागे चला तो एक दील्ा 
देखा, जिसकी खाक सुमे के रंग स्थाह थी। जब उस,.टीले के पार 
हुआ तो एक बहुत बड़ा शहर नज़र पड़ा | "शहर के चारों तरफ़ दीकारें 
खिंची हुई थीं और जगह-जगह पर बुज्ध बने हुए थे। शहर के एक. 
तरफ़ बहुत बड़े पाड का दरिया था। जाते-जाते दरवाज़े पर गया और 
बिस्मिल्लाह कहकर क़दम अन्दर रखा | एक शख्स को देखा कि अ्रेग्रेज़ों 
की सी पोशाक पहने हुए कुर्सी पर बैठा है | जैसे ही उसने मुझ अजनबी 
मुसाफ़िर को देखा ओर मेरे मुह से बिस्मिल्लाह सुनी, पुकारा, आगे 
आओ |? मैंने जाकर सलाम किया | निह्ययत मेहरबानी से सलाम का 
जवाब दिया | तुरन्त मेज़ पर पावरोटी, मस्का और मुर्ग का कबाब और 
शराब रखकर कहा, पेट भरकर खाश्रो!। मैंने थोड़ा सा खाया 
आर वेखबर होकर सोया | जब रात हो गईं तब अआ्रॉँख खुली, हाथ-मुँह 
धोया । फिर मुझे खाना खिलाया और कहा कि, 'ऐ बेटा | अपना हता 
कह |? जो कुछ मुझ पर गुज़रा था कह सुनाया। तब बोला कि; “यहाँ 


१७९ क्रिस्सा चहार दवश 


तू क्यों आया !! सेने दिक होकर कहा, शायद तू दीवाना है | मुद्रत तक 
नुसीबत उठाने के बाद मैंने अब्र बस्ती की सूरत देखी है। खुदा ने यहां 
तलक पहुँचाया और तू कहता है, क्यों आया ?' कहने लगा, अब तू 
आराम कर, कल्न जी कहना होगा कहूँगा ।! 

जब सुबह हुई बोला, 'कोठरी में फावड़ा, छुलनी ओर तोबड़ा है। 
बाहर ले आ ।? मैंने दिल्ल में क॒द्दा कि खुदा जाने रोटी खिलाकर क्या 
मेहनत मुझसे करवाएगा। ल्ाचार वह सब निकात्कर उसके सामने 
लाया । तब उसने कहा कि, 'उस टीलें पर जा ओर गज़ के माफ़िक 
गढ़ खोद | वहाँ से जो कुछु निकले इस छुलनी में छान | जो न छुन 
सके, इस तोबड़े म॑ भरकर भेरे पास ता !” में वह सब चीज़ें लेकर वहाँ 
गया और इतना ही लोदकर छान-छूनकर तोचड़े में डाला | देखा तो सब 
रंग-बिरंग के जवाहिरात थे | उनकी ज्योति से आँखें चोंघिया गई” | उसी 
तरह थैल्ली को मुँहामुंह भरकर उस अज़ीज़ के पास ले गया । देखकर 
बोला कि, जो इसमें भरा है, तू ले और यहाँ से जा। इस शहर में तेरा 
रहना अच्छा नहीं ।? मैंने जवाब दिया कि, साहब ने अपनी तरफ़ से 
बड़ी मेंहरबानी की जो इतना-कुछु कंकर-पत्थर दिया। लेकिन मेरे फ़िप् 
काम का ? जत्र भूखा रहूँगा तो न इनको चत्रा सकू गा, न पेट भरेगा। 
इसलिये अगर और भी दो तो बह मेरे किस काम आएंगे ९! 

वह मर्द हँसा ओर कहने लगा कि, “मुझको तुक पर अफ़सोस आता 
है क्योंकि वू भी हमारी तरह मुल्क अज़म का रहने वाल्ला है। इसलिए 
में मना करता हूँ | नहीं तो तू जान । अगर तेरा यही इरादा है कि शहर 
में जाऊँ तो मेरी अंगूठी लेता जा | जब वाज्ञार के चौक में जाय तो वहाँ 
एक सफ़ेद दाढ़ी बाद्या आदमो बैठा मिलेगा उसकी सूरत-शकल मुभ से 
बहुत मिलती-जुलती है। वह मेरा बड़ा भाई है । उसको यह निशानी 
दीजियो तो बह तेरी खबरगीरी करेगा ओर जो कुछ वह कहे उसी माफ़िक 
काम कीजियो, नहीं तो मुफ्त मारा जाएगा | मेरा हुक्म यहीं तक्षक है । 
शहर में मेरा दखल नहीं |? 
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तत्र मेने वह अंगूठी उससे ली और सल्लाम करके रुखसत हुआ | 
शहर में गया, अच्छा-खासा शहर देखा। कृच, बाज़ार साफ़ और 
श्रीग्त-मः वेहिजाब आपस में खरीद-फ़रोंडत कर रहे थे। तब अर्छे 
कपड़े पहने हुए थे। में सेर करता और तमाशा देखता जब चौक के 
चौराहे पर पहुंचा, ऐसी भीड़ थी कि थाह्ली, फेकिये तो ग्रावमियों के रुगें 
श्ल्ली जाए | आदमियों का ऐसा ठाठ वध रहा था कि आदमी को राह 
चलना मुशकितल्न था । जब कुछ भीड़ छुटी, तो में मी घककम-बुक्‍्का करता 
हुआ आगे गया । बारे उस अजीज को देखा कि एक चौकी पर बैठा है 
श्रीर एक जड़ाऊ लोहे का गदा सामने घरा है! मेने जाकर सल्लाम किया 
र बह अ्रंगूटी दी | गुस्से की नज़र से मेरी तरफ़ देखा और बोला, “तू 
क्यों यहाँ आया और अपने को बला में डाला ? व्या मेरे वेवकृफ़ भाई ने 
तुमको मना नहीं किया था है 
मैंने कहा कि, “उन्होंने तो कहा था ले कन मैंने नहीं माना |” श्रौर 
पस्ारा हाल शुरू से आखिर तक कह सुनाया । वह शख्स उठा ओर मुझे 
साथ लेकर अपने घर की तरफ़ चलना | उसका मकान बादशाहों सा 
देखने में आया । बहुत से नौकर-चाकर उसके पास थे | जब एकास्त सें 
जाकर नैठा तब मुल्लायमियत से वोल्ा कि, 'ऐए बठे ! यह क्‍या वू ने बेव- 
क्फ़ी की कि अपने पाँव से क्त्र में आगरा ? कोई भी इस कमबख्त तिल्षिर- 
माती शहर में आता है ? मैंने कह्दा, में अपना हाल पहले दही कद चुका 
हूँ। अब तो किस्मत ले आई | लेकिन मेहरबानी फ़रमाकर यहाँ की राह- 
रस्य बता दीजिए, ताकि यह मालूम हो कि किस वास्ते तुमने और तुम्हारे 
भाई ने मना किया !! तब वह जवॉमर्द बोला कि, 'इस शहर का 
[दशाह और सारे अमीर इन सत्र पर एक विचित्र शाप है। अजब तरह 
का इनका रवैया ओर मज़हब हैं| यहाँ के मन्दिर में एक मूर्ति है जिसके 
पेट में से शैतान हर किसे का नाम, ज्ञात ओर घम्म बवान करता है। 
इसलिये जय कोई गरीब मुसाफ़िर आता है, चादशाह को ख़बर होती है 
इसे मण्डप में ले जाता है और मूति को सिजदा कराता है। श्रगर 
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दणश्डवत्‌ की तो बेहतर, नहीं तो वेचारे को दरिया में डुबवा देता है। 
अगर बह चाहे कि दरिया से निकल भागे तो उसको रोग हो जाता है 
ऐसा कि ज़मीन पर घसीटता फिरे | ऐसा तिह्षिस्म इस शहर में बनाया 
है। मुक्तको तेरी जवानी पर रहम आता है। पर तेरी खातिर एक उप 
कर्ता हूँ कि मत्रा कुछ दिन तो जीता रहे और इस कप्ट से बचे ।' 

मैंने पूछा कि, व क्या सूरत तजबीज़ की है ! इर्शाद हो | कहने 
लगा, तिंरी शादी करा दूँ ओर वज्ौर की लड़की तुके व्याद ल्ाऊ!।? मैं 
ने जवाब दिया कि, वज़ीर अपनी बेटी मुझ से सुफ़ल्तिस को कब देगा? 
इसी समय, जब में उसके धर्म को स्वीकार करूँ ? सो यह मुझसे से हो 
सकेगा ।? कहने लगा कि, इस शहर की यह रस्म हैं कि जो कोई उस 
मूर्ति की सिजदा करे तो अगर फ़क्कीर हो ओर बादशाह की बेटी माँगे तो 
उसकी खुशी को खातिर हवाले करे आर उसे रंजीदा न करे | यहाँ का 
बादशाद मुझ पर विश्वास रखता हैं और बहुत अअज्जञीज्ञ रखता है। इस 
लिए वहाँ के सब अमीर और बड़े लोग मेरी क॒द्र करते हैं | हफ्ते में दो 
दिन यहाँ के लोग मन्दिर में पूजा के लिए. जाते हैं | चुनानचे कल्ल सब 
जमा होथेंगे | में तुके ले जाऊँगा ।! यद कहकर खिल्ा-पिल्लाकर सुल्ला 
रखा | सुबह हुई तो मुके साथ लेकर मन्दिर को तरफ़ चला । वहां जाकर 
जो देखा तो आदमी आते-जाते है ओर पूजा करत हैं । 

बादशाह ओर अमीर मूर्ति के सामने, परिडतों के फास सर नंगे 
किये, अदब से घुटने मोड़े बैठे थे ओर खूबसूरत कुँवारी लइ़कियां ओर 
ल्इके, जैसे स्वग के बासी हैं, चारों तरफ़ क़तार बाँचे खड़े थे | तत्र वह 
अज्ीज्ञ मुक्त से मुखातिश हुआ कि, “अब जो में कहूँ सो कर !! मैंने 
कबूल किया कि 'जो कहों सो करूँ |! बह बोला कि, “पहले बादशाह के. 
हाथ-पाँव को चूम और उसके बाद वज़ीर का दामन पकड़ !! मैंने वैसा 
ही किया | बादशाह ने पूछा कि, यह कौन है, और क्‍या कहता है !? 
उस आदमी ने कहा कि, यह जवान मेरा रिश्तेदार है ओर बादशाह 
की क़दम बोंसी करने के लिए बहुत दूर से आया हैं, इस आशा पर कि. 
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वज़ीर उसको अपनी ग़ुल्लामी में लेकर इज्ज़त दे अगर बड़े देवता का 
हुक्म शरीर आप की मरज्ञी होवे। बादशाह ने पूछा कि, अगर हमारा 
धर्म, मज़हब और क़ानून कुबूल करेगा तो मुबारक है / उसी बक्त 
मंदिर का नकक़ारखाना बजने लगा और भारी जोड़ा मुझे पहनवाया गया 
आर एक काली रस्सी गल्ले में डालकर खींचते हुये मूर्ति के सिंहासन के 
थआ्रागे लेजाकर सिजदा करवाकर खड़ा किया गया | 


मूर्ति से आवाज़ निकली कि, ऐ सोंदागर-बच्चे, तू हमारी बन्दगी में 
आया | अब हमारी मेहरतरानी ओर कृपा का उम्मीदवार रहा ।! यह 
सुनकर सब लोगों ने मूर्ति को सिजदा किया और ज्ञमोन पर लौठने लगे 
ओर पुकारे, “धन्य है, क्यों न हो, ठम ऐसे ही ठाकुर हो ! 

जब शाम हुई, बादशाह ओर वज़ीर सवार होकर बज़ीर के महत्न 
में दाखिल हुये और वज़ीर की बेटी को अपनी रीति-रस्म करके मेरे हवाले 
किया ओर बहुव सा दान-दढेेज़ दिया ओर बड़े कृतन्न होकर कहा कि 
'ड़े देवता के आदेशानुसार हमने उसे तम्हारी सेवा में दिया ।! एक 
मकान में हम दोनों को रखा। उस नाज़नीन को जब मैंने देखा तो वाक़ई 
उसका आहृम परी का सा था। नख-सिख से दुरुस्त | जो-जो ख़वबियाँ 
पशञ्चिनी की सुनी जाती हैं सो सब उसमें मौजूद थीं | मैंने बहुत इस्मीनान 
से उसे स्वीकार किया | सुबह को स्नान करके वाद्शाह के सामने हाजिर 
हुआ । बादशाह ने दामादी का जोड़ा दिया और यह हुक्म दिया कि 
हमेशा दरबार में हाज्षिर रहा करू । आख़िर को चन्द दिनों के बाद 
बादशाह के खास दरबारियों में दाखिल हुआ ) 

बादशाह मेरी संगत से बहुत खुश होते ओर अक्सर जोड़े और 
इनआ्राम मुझे दिया करते | दुनिया के माल से मैं धनी था, इस वास्ते 
कि मेरी बीबी के पास इतना नक़द, जिन्‍्स और जवाहिरात थे जिम्तकी 
हद और गिनती न थी। दो साल तक बहुत ऐश-आराम से शुक्री । 
इत्तफ़ाक़ से बज़ीरज्ञादी को पेद रह | जब सतवाँसा हुआ और अनगिना 
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मदीना गुज़र कर पूरे दिन हुए, पीड़ा लगी, दाई-जनाई आयी तो मरा 
लड़का पेठ से निकल्ला | उसका बिष ज्चब्चा को चढ़ा | वह भी मर गई | 
में मारे ग़म के टीवाना हो गया कि यह क्‍या आफ़त टूटी । उस्के सिर- 
हाने बैठा रोंता था | एक वारगी रोने की आवाज़ सारे महत्व में बलन्द 
हुई और चारों तरफ़ से औरतें आने लगीं। जो आती थी एक दोहत्तड़ 
मेरे सर पर मारती और रोना शुरू करती | इतनी औरतें इकट्ठी 
हुई कि में उनके बीच में छुप गया। नज़दीक था कि जान निकल 
जाय | 

इतने में किसी ने पीछे से मेरा गरीवान खींचकर घसोदा ।देखा तो 
वह “अज्ञमों' मई है जिसने सुके बियाहा था | कहने लगा कि; 'बेवकफ़ 
तू क्‍यों रोता है ?” मैंने कहा कि, 'ज्ञालिम तू ने यह क्या बात कही ! 
मेरी बादशाहत लुट गई, घरदारी का आराम गया गुजरा और तू कहता 
है, क्यों ग़म करता है ?” वह अज्ञीज्ञ मुस्कराकर बोला कि, “अन्र अपनी 
मौत की खातिर रो । मैंने पहले ही तुक से कहा था कि शायद इस शहर 
में तेरी अजल ले आई है, सो वही हुआ | अब्र सिवाय मरने के तेरी 
रिहाई नहीं ।” आखिर लोग मुझे; पकड़ कर मन्दिर में ले गए । देखा तो 
बादशाह, अमीर श्रौर छुत्तीसों ज्ञात प्रजा रैयत वहाँ सब जमा हैं और 
वज्ञीरज्ञादों का सब माल-मिलकियत वहाँ रखी है | जो चीज़ जिसका जी 
चाहता है, लेता है और उसकी क़ीमत के रुपये वहाँ घर देता है। 

गरज्ञ सब असबाब के नक़द रुपये जमा हुये | उन रुपयों के जवाहि- 
रात खरीदे गए और उनको एक सन्दूक़ में बन्द किया गया और एक 
दुसरे सन्दूक्ष में, रोटी, हलवा, गोश्त के कबाब ओर सूखा और तर मेवा और 
दूसरी खाने की चीज़ें लेकर भरीं ओर उस बीबी की लाश एक सन्दूक़ में 
रखकर खाने की चौज़ों का सन्दूक़् एक ऊँट पर लदवा दिया और मुझे 
सवार किया ओर जवाहिरात का सन्दूकचा मेरी बग्नल्न दिया । बहुत से 
पुजारी आगे-आगे भजन गांते, शंख बजाते चले ओर पीछे जन समूह 
मुत्रा रकबादी कहता हुआ साथ हो लिया । इसी तरह उसी दरवाज़े जिससे 
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में पहले रोज़ »या था, शहर के बाहर निकत्ना | जैसे ही दारोग्रा की 
निगाह मुझ पर पड़ी रोने लगा, ओर वोला कि ऐ कमबख्त | मात के 
मारे! मेरी बात न सुनी और उस शहर में ज्ञाकर मुफ्त अपनों जान 
दी। मेरा कुयूर नहीं, मेने मना किया था |? उसने यह बात कही, लेकिन 
में तो हक्‍का-बकक्‍्का हो रहा था। ज़बान से बोली न निद्नल्नती 
थी कि जवाब दूं ।न होश ठोक थे कि देखिये अंज्ञाम मेरा क्‍या 
होता है १ 

श्राखिर उसी किले के पास ले गए जिसका दरवाज़ा मेने पहले 
शेज्ञ बन्द देखा था और बहुत से आदमियों ने मिलकर ताला खोला और 
वाबूत झौर सन्दूक़ को अन्दर लें चले | एक परणिडित मेरे नजदीक आया 
ओर समझाने लगा कि, मनुष्य एक दिन जन्म पाता हैं ओर एक रोज़ नाश 
होता है। संसार का यही नियम है। अब यह तेरी स्री, पूत और घन 
चालीस दिन के भोजन का सामान यहां मौजूद है। इसको ले ओर यहाँ 
रह जब तत्॒क बड़ा देवता तुझ पर मेहरबान न होवे।” गुस्से से मेंने 
चाहा कि उस देवता पर और वहाँ के रहने वाह्लों पर श्रीर उस रीति- 
रस्म पर ल्ञानत कहूँ ओर इस पुजारी को धृल्-धक्कड़ करूँ | वही 
“ग्रज्ञमीः मर अपनी ज़बान में मना करने लगा कि; 'ख़बरदार | हरगिज्ञ 
दम मत मार । अगर कुछ भी वीज्ञा तो इसी बक्त तुके जल्ला देंगे । 
खेर, जो तेरी क्विस्मत में था, सो हुआ | अब खुदा की मेहरबानी पर 
उम्मीद रख । शायद अल्लाह तुमे यहाँ से जीता निकालें !? 

आख़िर सब मुकके तन-तनहा छोड़कर उस क़िल्ले से बाहर निकले 
ओर दरवाज़े पर फिर ताला जगा दिया। उस वक्तु मैं अपनी वेजचसी 
ओर तनहाई पर बेअद्धितयार रोया आर उस झौरत की लोथ पर ल्ातें 
मारने गा कि, ऐ मुरदार, अगर तुमे वच्चा जनते ही मर जाना था 
ते ब्याह काहे को किया था, ओर पेट से क्‍यों हुई थी? उसे मार-मूर 
कर फिर चुपका हो बैठा । इतने में दिन चढ्ा और धूप गर्म हुईं | सर 
का भेजा पकने लगा और बदबू के मारे रूह निकलने ल्गी। जिधर 
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देखता हूँ मुर्दो' की दृड्डियाँ और जवाहिरात के सन्दूक़ के ढेर लगे हं। 
तब कई सम्दृक़ पुराने लेकर नौचे-ऊपर रखे ताकि दिन को धूप से और 
रात को ओझस से बचाव हो । अब पानी की तलाश करने ह्वगा। एक 
तरफ़ भ्ना सा देग्वा कि क़िले की दीवार में पत्थर से तराशा हुआ घड़े 
के मुँह के मुवाफ़िक़ है। बारे कई दिन उस पानी और खाने से 
ज़िदगी चली। हर है ही 

आखिर खाने का सामान खत्म छुआ और खुदा के हुज़र में फ़रि- 
याद की | वह ऐसा मेहरबान है कि अचानक क़िले का दरबाज़ा खुला 
और लोग एक मुर्द को लाये | उसके साथ एक बूढ़ा आदमी आया | जब 
उसे भी छोटकर चले गए, यह दिल्ल में आया कि इस बूढ़े को मारकर 
उसके खाने का सन्दृक़ सबका सब ले ते | एक सन्दृक़ पाया। द्ाथ भें लेकर 
उसऊझे पास गया। वह बेचारा सर जानू पर घरें हैरान बैठा था। मैंने 
पीछे से आकर उसके सर में ऐसा मारा कि सर फटकर भेजे का गूदा निकत् 
पड़ा और उसी वक्त उसका दम निकत्न गया । उसका खाना लेकर मैं 
खाने लगा । मुद्दत तल्नक यही मेरा काम था कि जो ज़िन्दा मुर्दे के साथ 
आता, उसे में मार डालता और खाने का सामान लेकर इत्मीनान से 
खाता । 

कितनी मुद्दत के बार एक मतंवा एक ताबूत के साथ एक लड़की 
थाई | बहुत-खूबसूरत । मेरा दिल्ल न चाह्य कि डसे भी मारू । उसने 
मुझे देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। में उसका भी खाना 
उठाकर अपने पाग ले आया। लेकिन अकेला न खाता |! जब भूख 
लगती उसके नजदीक ले जाता ओर साथ मित्चनकर खाता। जब उमर 
ओरत ने देखा कि मुके यह शख्स नहीं सताता तो दि्न-ब-द्न उसकी 
बहशत कम हुई और आराम होती गई। वह मेरे मकान में आने लगी | 
एक रोज़ मेने उसका हाल पूछा कि तू कौन है !! उसने जवाब दिया 
कि, में बादशाह के खास वकील्ध की बेटी हूँ । अपने चचा के बेठे से 
ब्याही गई थी। सोहाग रात को उसे क्लो्ंज हुआ ।'ऐसा दद से तड़पने 
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लगा कि आन की आन में मर गया | झुके उसके तावूत के साथ यहाँ 
छोड़ गए |” तब उसने मेरा हाल पूछा (और मैंने भी अपना पूरा हाल 
मंयान किया और कहा, ख़ुदा ने त॒ुके मेरी खातिर यहाँ भेजा दे |!” वह 
मुस्कराकर चुपकी हो रही। 

इसी तरह कई दिन में आपस में मुहब्बत ज्यादा हो गई ! बाद भें एक 
बैग पैदा हुआ | तीन वरस के क़रीब इसी सूरत से गुज़्री, तब लड़के 
का दूध पढ़ाया । एक रोज़ बीबी से कहा कि, यहाँ कब तल्लक रहेंगे 
ओर किस तरह से यहाँ से निकल्लेंगे !” वह बोली, खुदा निकाले तो 
निकले, नहीं तो एक रोज़ यूँह्वी मर जायेंगे।? मुझे उसके कहने पर 
ओर अपने इस हाल में रहने पर बहुत रोना आया; रोते-येते सो गया । 
एक शख्प्त को ख्वाव में देखा कि कहता है कि, 'परनाले की राह से 
निकलना है तो निकल |” मैं मारे खुशी के चोंक पड़ा और जोरू से 
कहा कि; लोड़े की मेखें और सीखें जो पुराने सन्दूक़ों में हैं, जमा करके 
ले श्राश्रो तो में इस मोरी को चौड़ा करूँ |? ग़रज़ मैं उस मोरी के में ह 
पर मेंख़ एखकर पत्थरों से ऐसा ठोंकता कि थक्र जाता । एक बरस की 
मेहनत के बाद यह सूराख इतना बड़ा हुआ कि आदमी निकल 
सके | 


उसके बाद मुर्दों की श्रास्तीनों में अच्छे-अच्छे जवाहिरात खुनकर 
भरे और साथ लेकर उसी राह से हम तीनों बाहर निकले। खुदा का 
शुक्र किया और बेटे को काँचे पर बिठा लिया | एक महीना हुआ है 
कि आम रास्ता छोड़कर मारे डर के जंगल पहाड़ों की गह से चला आता 
हूँ । जब भूख लगती है, घास-पात खाता हूँ। बात कहने की ताक़त 
मुझ में नहीं | यह मेरी हक़ीक़त है, जो तुम ने सुनी |! 

ब्रादशाह सल्लामत ! मैंने उप्की हालत पर तरस खाया और हम्माम 
करवाकर अच्छा लियास पहनवाया और अपना सहायक बनाग्रा | मेरे घर 
में मह्का से कई लड़के पैदा हुये केकिन छोटी उम्र में ही मर गये । एक 


श्र क्रिस्सा चहार दृबंश 


पाँच बरस का होकर मरा । उसके ग़म में मल्का की मौत हुईं। मुझे 
बहुत ग़म हुआ और वह मुल्क उसके बग़ेर काटने लगा । दिल्ल उदास 
हो गया और अज़म चलने का इरादा किया। बादशाह से अज्ञ करके, 
बनन्‍्दरगाह के राजा का पद उस जवान को दिलवा दिया । इस असे गे बाद- 
शाह भी मर गया। में उस वफ़ादार कुत्ते को और सब माक्ष खज्ञाना 
जवाहिरात साथ लेकर नेशापूर में आ रहा। इस वास्ते कि कोई मेरे 
भाइयों के हवात्न से वाक़िफ़ न होवे, में ख्वाजा सगपरस्त मशहूर हुआ 
और इस बदनामी के कारण आज तक दुगुना महसूल ईरान के बादशाह 
की सरकार में भरता हूँ । 

इत्तफ़ाक़ से यह सोदागर-बच्चा वहाँ गया । इसके ज़रिये जहॉँपनाह 
की क़दमबोसी की इज्ज़त मिली । 


मैने पूछा, क्या यद्द तुम्हारा बेटा नहीं ?! ख्याजा ने जवाब दिया 
कि, 'क़िबलए आलम ! यह मेरा बेटा नहीं, आप ही के रैयत है | लेकिन 
अन्न मेश मालिक और वारिस जो मी कहिये, सो यहो है।” 


यह सुनकर मेंने सौदागर बच्चे से मैंने पूछा कि, व्‌ किस ताजिर का 
लड़का है और तेरे माँ-बाप कहाँ रहते हैं !” उस लड़के ने ज़मीन चूमी 
ओर जान की अमाँ मॉगी और बोला कि, यह ल्ोंडी, सरकार के वज्ञीर 
की बेटी है। मेरा वाप इस सोदागर के ल्ालों के कारण हुज़र के 
ग़स्से में पड़ा आर हुक्म यह हुआ कि अगर एक साल्न के अन्दर उसकी 
बात सही साबित न होगी तो जान से मारा जाएगा। मैंने यह सुनकर 
एक भेस बनाया और अपने को नेशापूर पहुँचाया। खुदा ने इस सोदागर 
को इसके कुत्त श्लोर ल्लालों के साथ हुज़ूर में हाज़िर कर दिया। आपने 
सारा हाल सुन लिया, अब उम्मीदवार हूँ कि मेरे बूढ़े बाप को छोड़ 
दिया जाय |! 

यह बयान बज़ोर की बेटी से सुनकर सोदागर ने एक आह की और 
वेश्रख्तियार गिर पड़ा । जब उस पर गुलाब छिड़का गया तत्न होश में 


हाल आज़ादबरूत बादशाह का श्णरे 


पु 


आया ओर बोला कि, हाय कपत्रझ्तों | इतनी दूर से इतनो मुसीबत और 
तकल्लीफ़ उठाकर इस उम्मीद पर आया था कि इस संदागर-बच्चे को 
अपना बेटा बनाऊँगा ओर अपने माल ओर अपनी जायदाद का हेबा 
नामा इसके नाम तिल दूँगा तो मेरा नाम रहेगा ओर सारा आलम इसे 
ख्ाजाज़ाद! कहेंगा । पर मेरा खाल खाम हुआ ओर उल्टा काम 
हुआ | इसने ओरत होकर मुझ बूढ़े आदमी को ख़राब किया | में श्रीरव 
के चरित्र मं पड़ा। अब मेरी वह कहावत हो गई, धर में रहे न तीरथ 
गये, मूँड़-सु डा फ़ज्जीहत भए ।! 


क्रिस्सा यह कि मुझे उसकी वेक़रारी और रोने धोने पर रहम आया । 
सौदागर को नज़दीक बुलाया और उसके कान में इस बात की खुश- 
खत्ररी सुनाई कि ग्मगीन मत हो तेरी शादी इसी से कर देंगे। इस 
खुशखबरी के सुनने भे उसे बड़ी तसह्ली हुईं। तब मैंने कहा, बज्जीर- 
ज्ञादी को महत्त में ले जाओ, वज्जीर को क्ेदखाने से ले आओ, हृम्माम में 
उसे नहत्वाओ, इक्ज़ञत का जोड़ा पनाओ ओर जल्दी मेरे पास . 
ल्ाओ ।? 


जिस वक्त बज़ीर मेरे पास आया, फ़रश के किनारे तक आकर मैंने 
उसका स्वागत किया और अपना बुजुर्ग जानकर गले लगाया और नये 
सिरे से बज्ञारत का कश्षमदान दिया | सौदागर को भी जागीर ओर पद 
दिया और अच्छी घड़ी देखकर वज़ीरज्ञादी से निकाह पढ़वाकर उससे 
शादी कर दी । 


कई साल में दो बेटे और एक बेटी उसके घर पैदा हुईं। चुनानचे 
बड़ा बेटा अब सौदागरों का सरदार है ओर छोटा हमारी सरकार का 
मुख्तार है | ऐ फ़कीरों | मैंने इसीलिये यह क्रिस्सा तुम्हारे सामने कहा 
कि कल्ष रात दो फ़क़ीरों का हालत मेंने सुना था | अब तुम दोनों भी जो 
बाक़ी रहे हो यह समझो कि हम उसी मकान में बैठे हैं और मुझे अपना 


उठ 
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नौकर और इस घर को अपना तकिया जानो । वेखटके अपनी-अपनी सैर 
का हाल कहो और कुछ दिल मेरे पास रहो | 
जब फ़कीरों ने बादराह की तरफ़ से बहुत ख़ातिरदारी देखी तो 
हने लगे, 'खेर, जब तुप्त ने हम फ़कीरों पर यह मेहर्वानी की तो हम 
दोनों भी अपना हाल बयान करते हैं । 
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तीसरा दर्बेश कोट बाँधकर बैठा और अपनी सैर का बयान इस तरह 
में करने छगा--- 
अहयाल इस फ़क्कीर का ऐ दोस्ताँ सुनो, 
यादी जो मुझ पर बीती हैं वह दास्ताँ सुनो। 
जो कुछ कि शाहे-इश्क़ ने मुझ से किया सुलक, 
तफ़्सीलवार करता हूँ उप्तका बयाँ सुनो। 


कि यह कमतरीन अज़म का राजकुमार है। मेरे वाप वहाँ के बाद- 
शाह थे ओर सिवाय मेरे कोई बेटा न रखते थें। में जवानी के आजम 
में दोस्तों के साथ चौपड़, गंजीफ़रा, शतरंज और दूसरे खेल खेल्ला करता 
था सवार होकर सेर-शिकार में मशगृल् रहता । एक डिन का क्रिस्सा यह 
है कि सवारी तैयार करवाकर ओर सब्॒ यार दोस्तों को लेकर मेदान की 
तरफ़ निकल्ला, बाज़ बहरी सुर्ख़ा और तीतरों पर उड़ाता हुआ दूर निकत्ष 
गया | अ्रजच्र॒ तरह का एक टठुकड़ा बहार का नज्ञर आया कि जिधर निगाह 
जाती थी, कोसों तढाक सब्ज़ ओर फूलों से ज्ञात ज़मीन नज़र आती थी । 
यह सम्ताँ देखकर घोड़ों की वागें डाल्न दीं और क़दम-क़दम सर करते हुए 
चले जाते थे। अचानक उस जंगल्न भें देखा कि एक काला हिसन, उस 
पर ज़स्बफत की कूल और सुनहरी जड़ाऊ भँवरकल्ली ओर ज्दोंजी के 
पट्टे में सोने के शुघरू टेके गले में पड़े हुए, इत्मीनान से ऐसे मैदान में 
चरता-फिरता है जहाँ इंसान का दखल नहीं ओर परिन्दा पर नहीं मारता । 
हमारे घोड़ों को टापों की आहट पाकर चौकन्ना हुआ ओर सर उठाकर 
देखा ओर धीरे-धीरे चल्ला | 


श्दद क्रिस्सा चह्दाग दवंश 


मे उसते देखने से यह शोक हुआ्ला कि दोस्तों से कह्य कि, तुम 
यहीं खड़े रहो, में उसे जीता पक £ गा। खबरदार ! तुप्त कम आगे न 
बढ़ाइयो और मेरे पीछे न आइयी |” 'त्रोड़ा मेरी रानों तल्ें ऐसा परिन्दा 
था कि बारहा हिरनों के ऊपर दोडाकर उनकी करछालों को भुज्ञाकर हाथों 
से पकड़-पकड़ किये था | मेने उस दिन भी घोड़ा उसके पीछे दोड़ाबा। 
वह देखकर छुल्ाँगे मरने गा और हवा हुआ | घोड़ा मी हवा से बातें 
कग्ता था लेकिन उसकी धूल्र को न पहुँचा । वह घोड़ा भी पसीने-पसीने 
हो गया और मेरी जीम भी मारे प्यास के चटखने लगी । पर कुछ बस 
न चला । शाम होने लगी ओर मैं क्या जाने कहाँ से कहाँ निकल आया ! 
लाचार होकर उसे भुल्लावा दिया और तकश से तीर निकालकर और 
कमान संभालकर और चिह्ले में जोड़कर कान तल्नक खींचकर उसकी 
रान को ताककर अल्लाह अकबर” कहकर मारा। बारे पहला ही तीर 
उसके पाँव में तराज़ हुआ | तब ल्ंगड़ाता हुआ पहाड़ की तराई की तरफ़ 
चला | में मी घोड़े पर से उतर पड़ा ओर पेदल्ल उसके पीछे त्गा | 
उसने पहाड़ की तरफ़ जाने का इरादा किया और मैंने भी उसका साथ 
दिया | कई उतार-चढ़ाव के बाद एक गुंबद दिखाई दिया। जब पास 
पहुँचा, एक बागरीचा ओर चश्मा देखा | वह हिरन तो नज़रों से छल्तावा 
ही गया । मैं बहुत थका था, हाथ-पाँव धोने लगा । 


(७. 2 


एक बारगी उस बुज के अन्दर से रोने की आवाज्ञ भेरे कान में 
आईं, जैसे कोई कहता है कि, 'ऐ बच्चे ! जिसने बुके तोर मारा, मेरी 
आह का तीर उसके कलेजे में लगे ओर वह अपनी जवानी का फत् न 
पावे और खुदा उसको मेरा सा दुखिया बनादे। मैं यह सुनकर वहाँ 
पहुँचा, देखा तो एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी रखे, अच्छे कपड़े पहने एक मसनद 
पर चैठा है अर र हिरन आगे लेटा है । बूढ़ा उसकी जाँच से तीर खींचता 
है आर बददुआ देता है 


मेने सल्लाम किया और हाथ जोंड़कर कहा, हज़रत सल्ामत | यह 


सैर तीसरे दवश की श्द्क 


गुनाह अनजाने में इस गुलाम से हुआ | में यह न जानता था। ख़ुद के 
बास्ते माफ़ करो | 


बोला कि. बेज़बान को वू ने सताया है। अगर अनजान में यह हर- 
कत बुर से हुई तो अल्लाह माफ़ करेगा ।? में पास जा बैठा और तीर 
निकालने में उसका साथ देने लगा | बड़ी मुशकित्ष से तीर को निकाला 
ओर ज़ख्म में मरहम मरके छोड़ दिया। फिर हाथ धोकर उस बूढ़े ने 
जो-कुछ उस बक्त मौजूद था मुझे खिलाया | मैंने खा-पीकर एक चारपाई 
पर हम्बी तानी । 

थकावट के सबत्र खूब पेट भरकर सोया | उस नींद में आवाज़ रोने- 
धोने की कान में आई | आँखें मत्कर जो देखता हूँ तो उस मकान में न 
वह बूढ़ा हैं न कोई और है। श्रकेला मैं पलंग पर लेगा हूँ और वह 
दाज्नान खाली पड़ा है| चारों तरफ़ हैरान होकर देखने लगा | एक कोने 
में पर्दा पड़ा दिखाई दिया | वहाँ जाकर उसे उठाया; देखा तो एक तख्त 
बिछा है और उस पर एक परी जैसी ओरत बरस चौदह-एक की, चाँद 
की सी सूरत, चोटियां दोनों तरफ़ छूटी हुई, दँसता चेहरा, अंग्रेज़ी कपड़े- 
पहने हुए, अजब अदा से देखती है और बैठी है और वह बूढ़ा अपना 
सर उसके पाँव पर धरे फूट-फूट कर रो रहा है और होश-सवास खो रहा 
है। में उस बूढ़े का यह हाज्ञ और नाज़नीन का रंग-रूप देखकर मुर्का गया 
और सुर्दे की तरह बेजान होकर गिर पड़ा । वह बूढ़ा मेरा यह हाल देख- 
कर सुर्भा गया। शीशी शुक्षाब की ले आया और मुझ पर छिड़कने 
लगा | जब जीता उठकर माशूक़ के आगे जाकर सल्नाम किया तों. 
उसने न हगिज्ञ हाथ उठाए और न होंठ हिल्लाया । मैंने कद्य ऐ गुलवदन, 
इतना गुरूर करना और सलत्याम का जवाब न देना कि मज़हब में दुरुस्त 
है! ह 

कम बोलना अदा है हरचन्द पर न इतना, 
मेँद जाय चश्मेन्आशिक्त तो भी वह मुह न खोले । 


श्प्८ फक़िस्सा चहार दबंश 


“उस खुदा के वास्ते जिसने तुझे बनाया है, कुछ तो मुँह से बोह् । 
दम भी इत्तफ़ाक़ से यहां आ निकले हैं | मेहमान की खातिर ज़रूरी है .? 
मैंने बहुतरी बातें बनाई, लेकिन कुछ काम न आई । वह चुपकी बुत 
की तरह बैठी सुना की | तब मेंने भी आगे बढ़कर अपना हाथ पाँव पर 
चल्ञाया। जब पाँव को छेड़ा तो सख्त मालूम हुआ ! आखिर यह जाना 
कि पत्थर से इस लाल को तराशा है ओर अज्ञर ने इस बुत को बनाया 
है। तब उस बुत पूजने वाले बूढ़े से पूछा कि, 'मैंने तेरे हिरन की टांग में 
तीर मारा है। तूने इस इश्क़ के तीर से मेरा कल्ेजा छेड्कर आर-पार 
किया | तेरी दुआ कबूल हुई | अब साफ़-साफ़ बता कि यह तिलिस्म क्‍यों 
बनाया है ओर तूने बरती को छोड़कर जंगल्न-पहाड़ क्‍यों बसाया है। तुक 
पर जो-कुछ बीता ह मुझ से कह |? 

जब में उसके बहुत पीछे पड़ा तब उसने जवाब दिया कि, “इस बात 
ने मुझे तो ख़राब किया | क्‍या तू भी सुनकर मरना चाहता है? मेंने 

हा, 'लोी, अब बहुत मकर-चकर किया | मतत्ब्र की बात कहो, नहीं तो 
मार डालूगा !? 

मेरा हठधर्मी देखकर बोला, 'ऐ जवान | खुदा हर आदमी को 
इश्क़ की आँच से बचाए. रखे | देख तो इस इश्क़ ने क्‍या आफ़तें दाई 
हैं| इश्क़ ही के मारे औरत शोहर के साथ सती होती है और अपनी 
जान खोती है। फरहाद और मजनू का क़िस्सा सब को मालूम है | उसके 
सुनने से क्‍या से पावेशा ! नाहक़ धर-बार दुनिया की दौलत छोड-छाड़कर 
निकल जावेगा ९! 

मेंने जवाब दिया, 'बस अपनी दोस्ती तह कर रखों। इस वक्त मुझे 
अपना दुश्मन समझो | अगर जान प्यारी है तो साफ़ कहो ।' 

लाचार होकर आँसू भर लाया और कहने लगा कि+-मुझ खाना 
ख़रात्र की यह हक़ीकत है कि बन्दे का नाम नोमान सेयाह है। में बड़ा 
सौदागर था | इस उम्र में तिजारत की वजह से सारी दुनिया की सैर की 
आओऔर सय बादशाहों के दरबार में द्वाज़िरी दी । 


सेर तीसरे दबश की र्घह 


एक बार यह खयाल जी म॑ आया कि चारों तरफ़ तो मुल्कों में घमता 
फिर लेकिन विज्ञायत के टापू की तरफ़ न गया और वहां के बादशाह 
को और रैयत, सिपाहियों को न देखा और न वहाँ की राह-रसम का कुछ 
पता चला | एक बार वहाँ भी चल्लना चाहिये। दोस्तों ओर साथियों से 
सल्लाह लेकर पूरा और मज़बूत इरादा किया। तुहफ़े सौग्रात जहाँ-तहाँ 
का जो वहां के ल्लायक् था'और एक क्राफ़िल्ला सोदागरों का इकछा करके 
जहायज्ञ पर सवार होकर रवाना हो हुआ । हवा जो मुवाफ़िक़ पाई गई, तो 
महोनों में उस सुल्क में जा दाखिल हुआ ओर शहर में डेय किया । अजन्न 
शहर देखा कि कोई शहर उस शहर की खूबी को नहीं पहुँचता | हर-एक 
बाज़ार और कूचे में पक्की सड़कें बनी हुई और छिट्दकाव किया हुआ । 
सफ़ाई ऐसी कि एक तिनका कहीं पड़ा नज़र न आया, कूड़े का तो क्या 
जिक्र है | इमारतें रंग-बिरंग की ओर रात को रास्तों पर क़दम-बक़दम दो 
तरफ़ा रोशनी ओर शहर के बाग्रात कि जिनमें अजायब, गुल्न-बूटे और 
मेवे नक्षर श्राए जो शायद सिवाय स्वर्ग के कहीं और न होंगे । जो वहाँ 


की तारीफ़ करूँ सो बजा 
गज सोदागर्रों के आने का चर्चा हुआ | एक मोतबर रुवाजासरा 
होकर ओर कई नोकर साथ लेकर क्ाफ़िले में आया और व्यापारियों से 


पूछा कि, 'तुम्हारा सरदार कौन सा है?! सभों ने मेरी तरफ़ इशारा 
किया ओर वह ख्वाजासरा मेरे मकान में आया | मेने उसका आदर 
सत्कार किया । एक ने दूसरे को सत्ञाम क्रिया | उसको कथरी पर बिठाया । 
तकिये से तवाज़ों की | उसके बाद मैंने पूछा कि, साहब के तशरीफ़ 
ल्वाने का क्‍या सबब है ! फरमाइये | उसने जवाब दिया कि, 'राजकुमारी 
ने सुना है कि सौदागर आये हैं और बहुत जिन्स लाए हैं। इसलिये 
मुभको हुक्म दिया दिया कि जाकर उनको छुज़ूर में लाओ । तो 
अब तुम जो कुछ असबाब, बादशाहों की सरकार के |ज्ञायक़ हो 
साथ लेकर चल्लो और उनकी चौखट चूमने की इच्ज़त हासित्त 
करों ।? 


१६० क्रिस्सा चहार दर्बश 


मेले जवाब दिया कि, आज तो थकन के कारण मजबूर हूँ कल्न जानो- 
नाल से दज्ञिर हूँ । जो-कुछ इस नाचीज्ञ के पास मीजूद है, भेंट करूँगा। 
जो पसन्द आवे माक्त सरकार का है | यह वादा करके ओर ख्वाजा को 
इच-पान देकर रखसत किया ओर सच्च सोठागरों को अपने पास बुलाकर 
जो-जो तुहफ़ा जिसके पास था लेकर जमा किया। जो मेरे घर में था, 
वह भी ले लिया | सुबह के वक्त बादशाही महल के दरवाज़े पर ह्क़िर 
हुआ । बारे दरबान ने मेरे आने की ख़बर अज़ की। हुक्म हुआ कि “हुज़ुर 
में ल्ञाओ |” बही ख्यांजासरा निकला और मेरा हाथ अपने द्वाथ में लेकर 
ढोस्तों की तरह बातें करता हुआ ले चला । पहले एक आल्लीशान मकान 
में ले गया। ऐ अज्ञीज़्ञ ! तू यक्रीन न करेगा यह आलम नज़र आया, 
गोया पर काय्कर परियों को छोड़ दिया है। जिस तरफ़ देखता था, 
निंगाह गड़ जाती थी, पाँव ज़मीन से उखड़े जाते । कोशिश करके अपने 
को सँभाज्षता हुआ सामने पहुँचा । जैसे बादशाहज़ादी पर नज्ञर पड़ी, 
ग़श की नोबत हुई और हाथ पाँव में कप्कंपी आ गई । 

किसी तरह सल्लाम किया । दोनों तरफ़, दाहनी तरफ़ ओर बाई 
तरफ़ परी-सूरत नाज़नीनों की क़तारें हाथ बाँवे खड़ी थीं। में जो कुछ 
जवाहिरात, कपड़े, पोशाक और तोहफ़े साथ ले गया था 'उनकी कई 
कश्तियाँ हुज्रूर में चुनी गई । बात यह थी कि हर चीज्ञ पसन्द के लायक 
थी। खुश होकर ख़ानसामां के हवाले की गई और फ़र्माया कि 
इसकी कीमत सूच्ची के अनुसार कल्न दी जाएगी। मैंने सत्लाम किया 
खर दिल्ल में खुश हुआ कि इसी बहाने से भल्ना कल्लन भी आना 
होगा। 

जब रुखसत होकर बाहर आया तो पागलौं की तरह कहता कुछ था' 
ओर सह से निकल्वता कुछ था | उसी तरह सराय में आया लेकिन हवास 
वजा न थे। सब दोस्त-आशना पूछने लगे कि, “यह तुम्हारी क्या 
हा्नत है! मेने कहा, 'श्तना आने-जाने से दिमारा पर गर्मी चढ़ 
गई है !! 


तर धीसरे दर्बश की १६१ 


ग़रज़ वह रात तड़पतें काटी । सबेरे फिर जाकर ह्ज़िर हुआ और 
उसी झ्याजा के साथ फिर महलत्त में पहुँचा | वही आलम जो कल देखा 
था देखा । राजकुमारी ने मुझे देखा ओर हर एक को अपने-अपने काम 
पर रुखसत किया ) जब अकेला हुआ तो अपने खास कमरे में उठ गई” 
श्र तत्व किया । जब में वहाँ गया, बैठने का हुक्म किया | मैं आदाब 
बजा त्वाकर वेठा । 

राजकुमारी ने फ़रमाया कि, यहाँ जो तू श्राया ओर यह अमबाब 
त्वाया उसमें मुनाफ़ा कितना मंजूर हैं ? 

मैंने अ्ज़्ञे कि कि, शाप के कदम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, 
सौ खुदा ने मयस्सर की। अब मैंने सब-कुछ मर पाया और दोनों 
जद्ान की इज्ज़त हासिल हुई । कीमत जो कुछ सूची में है, आपने की 
ख़रीद है और आधा नफ़ा है|! 

फ़रमाया, “नहीं, जो क्रीमत तू ने लिखी है बहो इनायत होगी, बल्कि 
ओर भी इनाम दिया जायेगा। शत यह कि एक काम त॒ुझ से हो सके तो 
तो हुक्म करूँ ?? 

मेने कहा कि, गुलाम का जानो-माल्त अगर सरकार के काम आधे तो 
मैं अपनी क्रिस्मत की खूबी समझूँ ओर सर आँखों से करूँ ।? यह सुनकर 
क़शमदान गंगवाया और एक रुकक़ा लिखा। उसे मोतियों की गली में 
रखकर एक रुमाल शब्रनम का ऊपर ल्पेट्कर मेरे हवाले किया | एक 
अंगूठी निशान के वास्ते उँगली से उतार दी ओर कहा कि, 'उस तरफ़ 
को एक बड़ा बाग है; दिल्लकुशा उसका नाम है जिसका दारोगा एक 
शख्स कैखुसरू नाम का है। वहाँ तू जाकर उसके हाथ में यह अंगूठी 
दीजियो। हमारी तरफ़ से दुआ कहियो शोर इस रुकके का जवाब माँगियों | 
लेकिन जल्द आइयो | अगर खाना घहाँ खाइयों तो पानी यहाँ पीजियो । 
इस काम का इनआ्राम तुझे ऐसा दूँगी कि तू देखेगा |? 

में रखसत हुआ और पूछुता-पूछता चत्ना | क़रीब दो कोंस के जत्र 
गया, वह बाग्म नज़र पड़ा । जब पास पहुँचा एक हथियारबन्द सिपाही 


श्ध्र क्तिस्सा चहार दर्बेश 


मुझको पकड़ के बास में ले गया। देखा तो एक जवान; शेर की सूरत, 
सोने की कुर्सी पर ज़्रह-बख्तर पहने चार-शआईना बाँचे फ़ौलादी खोद 
सर पर धरे, निहायत शान-शौक़त से बैठा है और पाँच सौ जवान 
तैयार, दाल-तल्वार हाथ में लिये, कमान कसे, कतार बाँघे खड़े हैं । 

मैंने सल्लाम किया | मुफे पास बुल्लाया। मैंने वह अंगूठी दी ओर 
ख़ुशामद की बातें करके, वह रूमाल दिखाया और झरुकके के लाने का भी 
हाज्न कहा | उसने सुनते ही उँगली दाँतों से काटी ओर सर घुनकर बोला 
कि, शायद तेरी मौत तुकको ले आई है। खैर, बाग के अन्दर जा । 
से के दरख्त मे एक लोहे का पिंजरा ल्ग्कता है। उसमें एक जवान 
कैद है। उस्तकों यह खत देकर जवाब लेकर जल्दी वापस आ |? 

मैं जल्दी बाग में घुसा | बाग क्‍या था, गोया जीते जी स्वर्ग में गया | 
एक-एक चमन रंग-विरंग का फूल रहा था और फ़ब्बारे छूट रहे थे। 
चिटड्ियाँ चदचहा रही थीं। 

में सीना चल्ला गया और उस द्रखत में वह पिंजरा देखा | उसमें 
एक हसीन जवान नज़र आया। मैंने अदवब से सर कुकाया और सल्लाम 
किया और वह मुहर-बन्द यैल्ली पिंजरे की तीलियों को राह से दी । वह 
श्रज्ञीज़्ञ रुकक़ा खोलकर पढ़ने लगा ओर मुझ से बेश्रख्तियार हाल राज- 
कुमारी का पूछने लगा । 

अभी बातें चल्न ही रही थीं कि एक फ़ीज हब्शियों की आई और 
चारों तरफ़ से मुझ पर टूट पढ़ी ओर बेतहाशा बरछी और तलवार 
मारने लगी | एक निहत्ये आदमी की विसात ही क्‍या! एकदम में 
चूर ओर ज़ख्मी कर दिया। मुझे अपनी कुछ सुध-बुध न रही | फिर 
जो होश आया, अपने की चारपाई पर पाया जिसे दो सिपाही 
उठाये लिये जाते हैं ओर आपस में बतियाते हैं। 


एक ने कहा, 'इस भुर्दे की ल्लोथ को मैदान में फेंक दो, कुत्ते 
कौबे खाएँगे |? 


सेर तोसरे दर्बश की १६३ 


दूसरा बोला, अगर बादशाह पूछ-गछ करें और यह हाल खुले 
तो जीता गड़वा दे और बालन बच्चों को कोल्ड में पेलवा दे | क्‍या हमें 
अपनी जान भारी पड़ा है, जो ऐसी बेबकूफ़ी की हरकत करें ?? 


मैंने यह बातचीत सुनकर दोनों से कहा, खुदा के बास्ते मुझ पर 
रहम करो । अभी मुझमें जरा जान वाक़ी है। जब मर जाऊँगा जो तुम्हारा 
जी चाहेगा, सो करना ) लेकिन यह तो कही कि मुक्त पर यह क्या बीती ? 
मुके क्‍यों मारा ? तुम कौन हो, भला इतना तो कह सुनाओं !? 


तब उन्होंने रहम खाकर कहा कि, 'वह जवान जो पिंजरे में बन्द है, 
इस बादशाह का भतीजा है। पहले इसका बाप बादशाह था। मरते वक्त 
अपने भाई को यह वसीयत की कि “अभी मेरा बेटा जो इस बादशाहत 
का वारिस है, लड़का और नासमक है। इसलिए बादशाहत का इन्त- 
ज्ञाम खेरख्याही और होशियारी के साथ तुम करना | जब यह बालिश 
हो, अपनी बेटी से शादी इसकी कर देना और इसे मुख्तार तमाम मुल्क 
और खजाने का कर देना ।' यह कह कर वह तो चल्ततें हुये ओर बाद- 
शाहत की बागडोर छोटे माई के हाथ में आई | उसने वसीयत का पास 
न किया बल्कि इसे दीवाना और पागल मशहूर करके पिंजरे में डाल 
दिया | इतना कड़ा पहरा बाग के चारो तरफ़ रखा कि परिन्दा पर 
नहीं मार सकता । इसे कई बार ज़हर दिया गया, त्ञेकिन इसकी ज़िन्दगी 
जबरदस्त थी, असर नहीं किया | अब वह शाहज्ञादी और यह शाहज़्ादा 
दोनों आशिक और माशुक् बन रहे हैं। वह घर में तड़पे है और यह 
पिंजरे में तड़पे है। तेरे हाथ जो रक्‍का उसने भेजा, यह ख़बर - हरकारों 
ने बादशाह को पहुँचाई । उसने हब्शियों की फ़ोज भेजी जिसने तेरा यह 
हाल किया ।! उसने उस जवान के क़त्ल की तदजीर वज़ीर से पूछी | 
उस नमकहराम ने राजकुमारी को राज़ी किया है कि उस बेगुनाह को बाद- 
शाह के सामने अपने हाथ से क़ोदी मार डालें |” 

मैंने कहा, चलो, मरते-मरते यद्द तमाशा भी देख लें । आखिर 
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शज्ञी होकर वे दोनों और मैं ज़र्मी चुपके एक कोने में जाकर खड़े हुये। 
देखा तो तख्त पर बादशाह बैठा है और राजकुमारी के हाथ में नंगी 
तलवार है ओर राजकुमार का पिंजरे से बाहर निकालकर खड़ा किया 
गया है। राजकुमारी जल्लाद बनकर नंगी तलवार लिये हुये अपने 
आशिक़ को क़त्छल करने को आई | जब नज़दीक पहुँची, तल्तवार फेंक 
दी और उसके गले में चिमट गई । 

व वह आशिक़ बोला, 'ऐसे मरने पर में राज्ञी हैँ । यहाँ भी तेरी 
श्राज़ू है, वहाँ भी तेरी तमन्ना रहेगी |? 

गजकुमारी बोल्ली कि, 'में इसी बहाने से तुके देखने को आई 
थीं |! 

बादशाह को यह हरकत देखकर बहुत ग्रुस्सा आया और बक्षीर को 
डॉय कि, व्‌ यही तमाशा मुझे दिखाने को लाया था ?! नौकर राजकुमारी 
की अ्लनग करके महत्न में ले गए. ओर वज्ञोर ने खफ़ा होकर तलवार 
उठाई और राजकुमार के ऊपर दौड़ा कि एक ही वार में काम उस 
बेचारे का तमाम करे | जैसे ही वह चांहता था कि तलवार चल्षावे, गे 
से अचानक एक तीर ऐसा उसके माथे पर बैठा कि आर-पार हो गया 
झोर वह गिर पड़ा । 

बादशाह यह वारदात देखकर महत्ल में घुस गये। जवान को फिर 
पिजरे में बन्द करके बाग में ले गए, | मैं भी वहाँ से निकला । राह से 
एक आदमी मुझे बुंल्लांकर राजकुमांरी के हुज़ूर में ले गया । उसने मुझे 
धायल्न देखकर एक जर्गाह को बुलवाया और निहायत ताक़ीद से कहा कि, 'इस 
जवान को जल्द चंगा करके, सेहत का ग़ुस्ल्न दे । यही तेरा इम्तहान है | 
इसके ऊपर त्‌ बिंतनी मेहनत करेगा उतना ही इनआम और. इक्ष्जत 
पाएगा ॥! 

ग़रज़ वह जर्राह राजकुमारी के कहने के अनुसार मेहनत दौड़-धूप 
करके चालीस दिन में नहत्ा-घुल्लाकर मुझे राजकुमारी के सामने के गया। 
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राजकुमारी ने पूछा, अब तो कुछ कसर बाक़ी नहीं रही !” मैंने कहा, 
धग्राप की तबज्जुद्द से अब इृद्ढा-कट्टा हूँ ।! तब मह्का ने एक शाही जोड़ा 
और बहुत से रफ्ये जो कह्दे थे, बल्कि उससे भी दो-गुने दिये और रखसत 
किया | 

मैं वहां से सब साथियों ओर नौकरों चाकरों को लेकर चल पड़ा । 
जब इस मुक़़ाम पर पहुँचा तो सबसे कहा, 'तुम अपने वतन को 
जाओ ओर में इस पहाड़. पर यह मकान ओर उसको मूरत बनवाकर रहने 
लगा | नौकरों और गुलामों को हर-एक की क़द्र के रुपये देकर श्राज्ञाद्‌ 
किया और यह कह दिया कि, 'जब तल्क मैं जीता रहूँ मेरी हात्वत की 
खोज-खबर लेना तुम्हारे लिये ज़रूरी है, आगे तुम मालिक हो !” अब 
वही नमकहत्लाली से मेरे खाने की-ख़बर लेते हैं ओर में इत्मीनान से 
इस मूर्ति की पूजा करता हूँ । जब तलक जीता हूँ मेरा यह्दी काम है।, यही 
मेरा हाल है जो वूने सुना । 

ऐ; फ़कीरो, मेने इस किस्से को सुनते दी कफ़नी गले में डाल्नी श्रौर 
फ़क्नीरों का ल्िबास किया और उस देश को देखने के शौक में चल 
पड़ा । बहुत समय तक जंगलों-पढाड़ों की सैर करता हुआ मजनूँ और 
फ़रहाद की सूरत बन गया । 

आखिर मेरे शौक ने उस शहर तत्नक पहुँचाया। गल्ली कूचे में 
आवला सा फिरने लगा । अकसर राजकुमारी के महत्न के आस-पास रहा 
करता । लेकिन कोई ढव ऐसा न होता, जो वहाँ तत्नक पहुँच हो | अजब 
परेशानी थी कि जिस बास्ते इतनी मुसीबत उठाकर गया, वह मतदाब 
हाथ न श्राया 

एक दिन बाज़ार में खड़ा था कि एकबारगी आदमी भागने छगे और 
दुकानदार दुकानें बन्द करके चलते गए। या वह रौनक थी या सुनसान 
हो गया | एक तरफ़ से एक जवान रुस्तम सा, कल्ला-जबड़ा शैर की तरह 
गूँजता और' दो दस्ती तत्वार भाड़ता हुश्रा, ज़ेरह-बख्तर गले में और 
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दोप ऋल्लम का सर पर और तमंचे की जोड़ी कमर में, पागलों की तरह 
बकता-ऋ्रकता नज्षर आया। उसके पीछे दो गल्लाम नवात की पोशाक 
पहने, एक मखमल का ताबूत शाफ़ी से मद हुआ सर पर लिये चले 
आते हैं । 

मैंने यह तमाशा देखकर साथ चल्लने का इरादा किया । जो कोई 
आदमी मेरी नज्ञर पड़ता, मुझे मनां करता | लेकिन मैं कन्न सुनता हूँ १ 
धीरे-धीरे वह जवाँभद एक आलीशान मकान में चला । मैं भी साथ 
हुआ | उसने पल्चटकर चाहा कि एक हाथ मारे और मेरे दो हुकड़े 
करे । 

मैंने उसे कसम दी कि, 'मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने अपना खून माफ़ 
किया । किसी तरह मुझे! इस जिन्दगी के अज्ञाब से छुड़ा दे। मैं बहुत तंग 
आए चुका हूँ और में जान-बूऋकर तेरे सामने आया हूँ | देर मत कर |! 

मुफे मरने पर साबित-क़दम देखकर, खुदा ने उसके दिल में रहम 
डाला और उसका गुस्सा भी ठंडा हुआ । अहुत तबच्जुह और मेहरबानी से 
पूछा कि, 'तू कौन है और क्यों अपनी ज़िन्दगी से बेज़ार हुआ है !? 

मैंने कद, जरा बैठिये तो कहूँ । भेरा क्रिस्सा बहुत लम्बा-चौड़ा है। 
मैं इश्क़ के पंजे में गिरफ्तार हूँ । इस सब से ल्ञाचार हूँ | यह सुनकर 
उसने अपनी कमर खोली और हाथ-मुँह घों-धाकर कुछ नाश्ता किया। 
मुझे मी खिलाया । जब फ़रारत होकर बैठा तो बोला कि, ठुक पर क्या 
गुज़्री ?! मैंने सारी वारदात उस बूढ़े आदमी की और शजकुमारी की 
और अपने वहाँ जाने की कह सुनाई । पहले सुनकर रोया और यह कहा 
कि, 'इस कमबख्त इश्क़ ने किस-किस का घर तबाह किया | लेकिन तेरा 
इल्लाज मेरे हाथ में है। मुमकिन है कि इस पापी के कारण तू अपने 
मतलब तक पहुँचे | तू खटका न कर और इतमीनान रख ।! हज्जाम से कहा 
कि, “इसकी दजामत बनाकर, इसको हम्माम में नहत्वा दे ।! एक जोड़ा कपड़ा 
उसके ग्रुलाम ने लाकर पहनाया । तब मुझसे कहने लगा कि, “यह ताबूत 
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जो तूने देखा उसी मरहूम शहज़ादे का हैजो पिंजरे में क्ैंद था। 
उसको दूसरे वज़ीर ने आख़िर मक्‍कर से मारा | उसकी तो मुक्ति हुईं, 
पर बेगुनाह मारा गया | मैं उसका कोका हूँ। मैंने भी उस वज्ञीर को 
ततबार से मारा और बादशाह को मारने का इरादा किया। बादशाह 
गिड़गिड़ाया और कसम खाने लगा कि में बेगुनाह हूँ । मैंने उसे नामद 
जामकर छोड़ दिया । तत्र से मेरा काम यही है कि हर मद्दीने को नौचन्दी 
जुमैयात को में इसी ताबूत को लिये इसी शहर में फिरता हूँ और उसका 
मातम करता हूं ।* 

उसकी ज़ब्ानी यह हाल सुनने में मुके तसहल्ली हुईं कि अगर यह 
चाहेगा तो मेरा मतत्लत्र पूरा होगा | खुदा ने बढा एहसान किया ज॑ं। ऐसे 
पागल को मुझ पर मेहरबान किया | सच है खुदा मेहरबान तो कुल मेहर- 
आन । जब शाम हुई और सूरज ड्रचा, उस जवान ने ताबूत को निकाला 
गौर एक ग़ुल्लाम की जगह वह ताबूत मेरे सर पर धरा और अपने साथ 
लेकर चल्ला | कहने लगा कि, 'राजकुमारी के पास जाता हूँ और जहाँ 
तक हो सकेगा तेरी सिफ़ारिश करू गा । तू हगगिज्ञ दम मत मारना, चुपका 
बैठा सुना करना |! 

मैंने कहां, जो-कुछ साहब फ़रमाते हैं वही करूँगा। खुदा तुमकों 
सल्ामत रखे, जो मेरे हाल पर तरस खाते हो !! उस जवान ने 
बादशाही बाग चलने- का इरादा किया। जब अन्दर दाखिल हुआ, संग- 
मरमर के एक चचूतरे पर जो बाग के सहन में था, एक सफ़ेद कपड़ा तना 
हुआ था आर मोतियों की फ्ाल्लर लगी हुईं थी। वह पत्थर के खम्मों पर 
खड़ा था और एक सुनहरा काम बनी हुई ससतनद त्रिछी हुईं थी। तकिया- 
गाव और बराल्ीतकिये ज़रबफत के गे हुए थे | वह ताबूत उस नवान ने 
रखबाया और हम दोनों से कहा कि, उस दरख्त के पास जाकर बैंठो ।” 

एक घड़ी के बाद मशाल की रोशनी नज़र आई | मल्का खुद और 
उसके साथ कई ख्बासें आगे-पीछे तशरीफ़ ले आई । लेकिन उदासी 
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और गुस्सा चेहरे से जाहिर था! आकर मसनद पर बैठीं। ग्रह कोका 
अदब से हाथ बाँचे खड़ा रहा | फिर अदब से दूर फ़श के कितारे ज्ञा 
बैठा, फ़ातेहा पढ़ी और कुछ बातें करने लगा । मे कान लगाए सुन रहा 
था. | आखिर उस जवान ने कहा कि, 'मल्कए-जहाँ सतल्लामत | श्रज्ञम का 
शाहज़ादा आपकी खूबियाँ लोगों से सुनकर -श्षपनी बादशाहत को छोड़कर 
ओर फ़क़ीर बनकर, इन्नाहीम अधम की तरह, तबाह हुआ और बड़ी 
मुसीबत उठाकर यहाँ तलक आ पहुँचा ) साई ने तेर कारण शहर बलख 
छोड़ा और इस शहर में बहुत दिनों से हैरान, परीशान फिरता है। 
आखिर वह इरादा मरने का करके मेरे साथ लग चल्ला | मैंने तलवार से 
डराया, उसने गढन आगे घर दी और क़सम दी कि, “अन्न में यही चाहता 
हूँ, देर मत कर |? ग़रज़ तुम्दारे इश्क़ में सच्चा है। मैंने खूब अज़ञमाया, 
सन्न तरह पूरा पाया । इस सबब से उसकी बात छेड़ी | अगर आप उसके 
हाल पर, सुसाफ़िर जानकर मेहरबानी करें तो बहुत अच्छा है |! 

यह सब राजकुमारी ने सुनकर फ़रमांया, कहाँ है, अगर शाहज्ञादा 
है तो क्‍या हर्ज !” वह कोका पहाँ से उठकर आया और सुझे साथ लेकर 
गया | मैं राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ | लेकिन अकल और 
होश जाते रहे | चुप रह गया | यह हिम्मत न पड़ी कि कुछ कहूँ । कुछ 
ही देर में राजकुमारी सिधारी और कोका अपने मकान को चल्ला । घर 
आकर बोला कि, “मैंने तेरा सब हाल कह सुनाया और सिफ़ारिश भी 
की । अब तू रोज़ रात को जाया कर और ऐश-खुशी मनाया कर ।? 

मैं उनके क़दम पर गिर पड़ा | उसने गले लगा लिया । सारे दिन 
घड़ियाँ गिनता रहा कि कत्र साँफ हो जो मैं जाऊँ | जब रात हुई मैं उस 
जवान से रखसत दोकर चला ओर बाग में राजकुमारी के चबूतरे पर 
तकिया लगाकर जा बैठा | 


एक घड़ी के बाद राजकुमारी अकेले, एक खबास को साथ लेकर 
धीरे-धीरे आकरे मसनद पर बैठों । खुशक़िस्मती से यह दिन मयस्सर 
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हुआ । मैंने पाँव चूमे | उन्होंने मेरा सर उठा जिया और गले से लगा 
लिया और बौली, “इस मौक़े को ग्रनीमत जान और मेश कहा मान | 
मुके यहाँ से ले निकाल, किसी और मुल्क को चन्न ! मैंने कहा, “चल्लिये ? 
यह कहकर हम दोनों बाग्न के बाहर तो हुए, पर हैरत से और खुशी से 
हाथ-पाँव फूल गए और राह मूल गए | एक तरफ़ को चल्ले जाते थे, 
पर कुछ ठिकाना नहीं पाते थे | राजकुमारी बिगड़कर बोलो कि, अ्रन्न में 
थक गई | तेरा मकान कहाँ है, जल्द चलकर पहुँच, नहीं तो क्‍या किया 
चाहता है, मेरे पाँव में फफोले पड़ गये हैं, रास्ते में कहीं बैठ जाऊुँगी।? 


मैंने कहा, * तरे गुलाम की हवेली नज़दीक है| अ्रत्र आरा पहुँचे, इत- 
मीनान रखो और क़दम उठाओ / क्रूठ तो बोला पर दिल में हैरान था 
कि कहाँ ले जाऊँ ? रास्ते में ही एक दरवाज़ा ताला लगा नज़र पड़ा जल्दी 
से वाज्षा तोड़ मकान के भीतर गए । अच्छी हवेली, फ़श बिछा हुश्रा, 
शराब के शीशे भरे हुए, क़रीने से ताक़ में धरे ओर बाबचोंखाने में नान- 
कबाब तैयार थे | थकन बहुत थी, एक-एक गुलाबी शराब पुतंगाल्ली को, 
उस गज्ञक के साथ त्ली और सारी रात खुशी मनाई । जब इस चेन से 
सुबह हुईं, शहर में गुल्ष मचा कि राजकुमारी ग्रायब हुई | मुहल्ला-मुहल्ला 
गली-गली मुनादी फिरने लगी और कुटनियाँ और हरकारे छूटे कि जहाँ 
से भी हाथ आवे पदा करें। शहर के सत्र दरवाज्ञों पर बादशाही ग़ुलामों 
की चौकी आ बैठी । दखानों को हुक्म हुआ कि बग्रैर इजाज़त च्यूंटी 
भी शहर के बाहर न निकल सके । जो' कोई राजकुमारी का पता 
चल्ायेगा, हज़ार अशरफ़ी और शाही जोड़ा इनश्राम परावेगा। तमाम 
शहर में कुटनियाँ फिरने और घर-घर में घुसने लगीं । 


मुझे जो कमबखंती त्गी; दखाज़ा बन्द न किया । एक बुढ़िया, 
(शैतान की खाल्ला, उसका खुदा करे मं ह काला |) हाथ में तस्बीह लटकाए, . 
बुर्का ओढ़े दरवाज़ा खुला पाकर बेधड़क चल्ली आई ओर सामने खड़ी 
होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी कि, 'इल्लाही | तेरी सुहाग की नथ 
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और जोड़ी तत्लामत रहे और कमाऊ की पगड़ी क्रायम रहे । मैं गरीब राड़ 
फ़कीरनी हूँ. । एक बेटी मेरी है कि बह पेट भें बच्चा होने से दद के मारे 
मरती है और मेरे पास इतनी समाई नहीं कि अद्धी का तेल चिराग में 
जल्ञाऊँ । खाने-पीने को कहाँ से ल्ञार्क ! झगर मर गई तो कफ़न-दफ़्न 
कैंसे करूँगी और- दाई-जनाई को क्‍या दूँगी और ज्ञब्चा को सदौरा, 
अछवानी कहाँ से पिलाऊँगी ? आज दो दिन हुए. हैं कि भूखी-प्यासी 
पड़ी है | ऐ. साहबज्ञादी ! अपनी ख़र कुछ ढुकड़ा-पार्चा दिल्ला, तो उसको 
पानी पीने का आसरा हो !! 

राजकुमारी ने तस्स खाकर, उसे अपने नज्ञदीक बुल्ञाकर चार नान 
ओर कबन्नाब और एक अंगूठी छुंगुलिया से उतारकर हवाले की कि, 'इसको 
बेच-बाचकर गहना-पाता बना लेना और इत्मीनान से गुज़्र करना और 
कभी-कमी आया करना । यह तेरा घर है ।” उसने अपने दिल का मतलब 
जिसकी -तत्लाश में आई थी, यहाँ आकर पाया । खुशी से दुआएँ 
देती और बल्लाएँ लेती चल्ली गई। डेबढ़ी में नान, कवाब फेंक दिया, 
मगर अगूठी को मुद्दी में ले ल्लिया कि राजकुमारी का पता मेरे हाथ 
आया | ह 
खुदा जिसे आफ़त से बचाया चाहे बचा लेता है। उस मकान का 
मालिक जवॉमद सिपाही घोड़े पर चढ़ा, माला द्वाथ में लिये, शिकारबन्द 
से एक हिरन लग्काए आ पहुँचा | अपनी हवेली का ताला धुत और 
किवाड़ खुले पाए. । उस कुठनी को निकलते देखा, गुस्से के मारे एक 
हाथ से उसका मोंटा पकड़कर लटका लिया और घर में आया । उसके 
दोनों पाँव में रस्सी बांधकर एक दरुख्त की यहनी में ग्काया | सर नीचे 
ओर पाँव ऊपर किया। ज़रा सी देर में तड़प-तडुपकर बह मर गई । 

उस मद की सूरत देखकर यह डर समाया कि हवाइयाँ उडने लगीं 
ओर कलेजा कॉपने लगा । उसने हम दोनों को बदहवास देखकर तप्तल्ली 
दी और कहा कि, बड़ी नादानी ठुमने की जो ऐसा काम किया और दर- 
वाज़ा खोल दिया ।” 
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राजकुमारी ने सुस्कराकर फ़रमाया कि, 'शाइज्ञादा अपने ग़ल्ाम की 
हवेल्ली कहकर मुझे ले आया ओर मुझे फुसल्ाया ।! उसने कहा कि, 'शह- 
ज़ादे ने जो कुछ कहा सच कहा | जितमे लोग हैं, बादशाहों के लौंडी 
गुल्लाम हैं | उन्हीं की भेहरवानी और दया से सब की परवरिश और 
निबाह है | यह गुल्लाम वेदाम तुम्हारे हाथ बिका इआ है। लेकिन भेद 
छुपाना अ्रकृत्न से वर है | ऐ शहज़ादे, तुम्हारा और राजकुमारी का इस 
ग़रीबखाने में तशरीफ़ लाना और यह मेहरबानी करना, मेरी बहुत बड़ी 
इज्ज़त है। में निछावर होने को तैयार हूँ | किसी सूरत से, जान-माल से 
पीछे नहीं हृटूँ गा | आप आराम फ़रमाइये । अब कौडी-मर खतरा नहीं | 
यह बदमाश कुटनी अगर सल्लामत जाती तो झ्राफ़त ल्ातीं। अब जब 
वलक मिज्ाजे-शरीफ़ चाहे, बैठे रहिये और जो-कुछ ज़रूरत हो इस 
ग़ल्लाम से कहिये | सब्र हाजिर करेगा | बादशाह तो क्या चीज़ है, तुम्हारी 
खबर फ़रिश्तों को भी न होगी |! 

उस जवॉमद ने ऐसी-ऐसी बातें तसल्ली की कहां कि डर जाता रहा ! 
तब मैंने कहा, 'शाबाश, तुम बड़े मर्द हो | इस सुलुक का बढल्ला इमसे 
भी जब हो सकेगा तब देंगे | तुम्हारा नाम क्या है ? 

उसने कहा, “गुल्ञाम का नाम बहज़ाद खाँ है । ररज़ छः महीने 
तक जितनी खिंदमत हो सकती थी, जी-जान से करता रद | खूब आराम 
से गुज़री । 


एक दिन मुझे अपना मुल्क ओर मॉ-बाप याद आए। इसल्षिए 
बेचैन बैठा था | मेरा चेहरा उदास देखकर बहज़ाद खाँ सामने हाथ बाँध- 
कर खड़ा हुआ और कहने लगा, 'इस गुलाम से अगर कोई ग़्नती हुई 
हो तो कह डालिए ! मैंने कह, 'खुदा के लिए, यह क्या कह रहे हो ! तुम 
ने ऐसा सुलूक किया कि इस शहर में ऐसे आराम से रहे. जैसे कोई 
अपनी माँ के पेट में रहता है। नहीं तो यह ऐसो हरकत हमसे हुई थीं 
कि तिनका-तिनका हमारा दुश्मन था । ऐसा दोस्त हमारा कोन था कि 
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ज़श दम लेने देता ! खुदा ठुम्हं खुश रखे, बड़े मर्द हो ।? तब उसने 
कहा, “अगर यहाँ से दिल्ल उच्चाट हुआ हो तो जहाँ हुक्म हो सही सलामत 
पहुँचा दूँ ।? मैंने कहा कि, 'अगर अपने वतन तक पहुँचू तो माँ-बाप को 
देखू । मेरी तो यह सूरत हुई, खुदा जाने उन पर क्या गुज़री । मैंने बिल 
वास्ते वतन छोड़ा था, मेरी तो आज्ञ पूरी हुईं अब । उन्हें मी देखना 
ज़रूरी है | भेरी ख़बर उनको कुछ नहीं कि मरा या जीता है। उनके 
दिल पर क्या बीती होगी ?! बरह जबाँमठट बोल्ला, हुत अच्छा खयाल हैं 
चल्तिये ।' यह कहकर घोड़ा तुर्की सो कोौस चलमेवाला और एक घोड़ी 
सथी राजकुमारी के वास्ते लाया और हम दोनों को सवार करवाया । फिर 
ज़ेरहबख्तर पहन, हथियार बाँध, सिगरह्दी बन, अपने घोड़े पर सवार हुआ' 
आर कहने लगा, गुलाम आगे हो लेता है। साहब इत्मीनान के साथ 
घोड़ा दबाए, हुये चले आब ॥! 

जब शहर के दरवाज़े पर आया, एक नारा मारा और एक तबर से 
ताले को तौड़ा और दरबानों को डॉट-डपटकर लल्लकारा, बदमाशों ! 
अपने मालिक से जाकर कहो कि बहज़ाद खाँ राजकुमारी और शबहज़ादे 
को जो तुम्हारा दामाद है, अपने साथ लिये जाता है| अगर हिम्मत है 
और मर्दानगी का कुछ नशा है तो बाहर निकल्ो और राजकुमारी को छीन 
लो । यह न कहना कि चुपचाप ले गया। नहीं तो, क्रिल्े में बैठे आराम 
क्रिया करो ,/” यह ख़बर बादशाह को जल्द जा पहुँची । वज्ीर और मीर 
वखशी को हुक्म हुआ कि 'उन तीनों बदज्ञात बदमाशों को बाँधकर लाओ 
या उनके सर काटकर हुज़ुर में पहुँचाओ | कुछ देर के बाद फ़ौज बाहर 
निकल्न आई और तमाम ज्मीन-आसमान धूल से भर गया । बहज़ाद खाँ 
ने राजकुमारी को और मुझे! एक पुल्न के दर में जो बारह पुल्ली और जोौन- 
पुर के पुल के बराबर था, खड़ा किया और आप घोड़े को मोड़कर उस 
फ़ौज की तरफ़ फिरा और शेर की तरह डपटकर और घोड़े को चमकाकर 
फ़ौज के बीच घुस्ता | सारा लश्कर काई-सा फट गया ओर बह दोनों सर- 
दारों तलक जा पहुँचा । दोनों के सर काट लिए. | जब सरदार मारे गए, 


जद 
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लश्कर तितिर-बितिर हो गई | वह कहावत है सर से सरवाह, जब बेल 
फूंटी राई-राई हो गई | वैसे ही बादशाह खुद कितनी फ़ौज बद्तस्ोशों 
को साथ लेकर मदद को आये। उनकी भी छडाई इस अकेले जवान ने 
मार दी और बादशाह ने शिकस्त फ़ाश खाई | 

बादशाह पस्पा हुए । सच है फ़तेह देनेवाला अल्लाह है। लेकिन 
बहज़ाद खाँ ने ऐसी जवॉमरदी दिखाई जो शायद रुस्तम से भी न हो 
सकती । जब अहज़ाद खाँ ने देखा कि मामला साफ़ हथना, अन्न कौन बाक़ी 
रहा है जो हमारा पीछा करेगा, बेखटके होकर और इत्मीनान करके, जहाँ 
हम खड़े थे, वहाँ आया और राजकुमारी को और मुकको साथ लेकर 
चला | 

सफ़र की उम्र छोटी होती है। थोड़े ही समय में अपने मल्क की 
सरहद में जा पहुँचे । एक अजज्ञी अपने सही-सलामत आने की अपने बाप 
बादशाह सल्लामत को लिखकर रवाना की | जहाँपनाह पढ़कर बहुत 
खुश हुये | दो रकात नमाज़ शुक्र की पढ़ी, जैसे सूखे घान में पानी पढ़े | 
खुश होकर सब अमीरों को साथ लेकर इस नाचीज़ के स्वागत के लिये 
दरिया के किनारे आा खड़े हुए | कश्तियों के दरोगा को रस्सियों के वास्ते 
हुक्म हुआ । मैंने दूसरे किनारे पर बादशाह की सवारी खड़ी देखी | 
उनके क़दम चूमने की आज़ू में धोड़े को दरिया में डाल दिया। दला 
मारकर हुज़र में हज़िर हुआ | मुझे मारे शौक़ के कल्लेजे से लगा 
क्षिया । 


अब और एक आफ़त आई कि जिस घोड़े पर मैं सवार था, शायद 
बच्चा उसी घोड़ी का था जिस पर राजकुमारी सबार थी या मेरे घोड़े 
को देखकर घोड़ी ने भी जल्दी करके अपने को राजकुमारी समेत दरिया 
में गिराया और पैरने ल्वगी | राजकुमारी ने घवराकर वाग खींची। बह 
मुँह की नर्म थी, उलट गई। राजकुमारी ग़ोते खाकर घोड़ी के साथ 
दरिया में बह गई | फिर उन दोनों का निशान नज्ञर न आया | 
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बहज़ाद खाँ ने यह हालत देखकर अपने को घोड़े समेत राजकुमारी की 
मदद के लिये दरिया में पहुँचाया | वह भी इस मेंबर में आ गयां। फिर 
निकल्न न सका । बहुतेरे हाथ-पाँव मारे, कुछ बस न चला, ड्रब गया ! 

जहाँगनाह ने यह वारदात देखकर बड़ा जाल मंगवाकर फेंकबाया और 
मन्लाहों और ग़ोतखोरों से कह । उन्होंने सारा दरिया छान मारा, यहाँ 
तक कि मिट्टी तक ले-ले आए | पर वे दोनों हाथ न आए । 

ऐ. फ़क्कीरों | यह घटना ऐसी हुई कि में पागल और दीवाना हो गया 
ओर फ़क़ीर बनकर यही कहता फिए्ता था, इन नैनों का यही ब्िसेख, 
वह भी देखा, यह भी देखा |” अगर राजकुमारी कहीं गायव हो जाती या 
मर जाती तो दिल्ल को तसलली आती | फिर तज्ञाश को निकनता या 
सब्र करता | लेकिन जत्र नज़रों के सामने ड्रब गई तो कुछ बस न चल्ला । 
आख़िर जी में यही लहर आई कि दरिया में ड्ूब जाऊं, शायद मरकर 
अपने महबूब को पाऊं। एक रोज़ रात को उसी दरिया में पैठा और 
डूबने का इरादा करके, गले तक पानी भें गया | चाहता था कि आगे 
पाँव रखूँ और गोता खाऊँ कि वही बुर्कापोश सवार, जिन्सोंने तुम को खबर 
दी थी, आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और दिल्लासा दिया कि, 'इतमीनान 
रख, मल्का ओर बहज़ाद खाँ जीते हैं। तू क्‍यों मुफ्त में अपनी जान 
खोता है ? दुनियां में ऐसा भी होता है। खुदा की दरगाह से मायूस मत 
हो | अगर जीता रहेगा तो तेरी मुल्लाक़ात उन दोनों से एक रोज़ होकर 
रहेगी । अब तू रूम की तरफ़ जा और भी दो ज़र्मी दिल्ल फ़कीर वहाँ 
गए. हैं उनसे तू जब मिलेगा, अपनी मुराद को पहुँचेगा।' 

ऐ. फ़क्ीरो | उस बुजुर्ग के हुक्म पर मैं भी आपकी खिदमत में 
आ पहुँचा । उम्मीद यही है कि हर-एक अपने-अपने मंजिल को पहुँचेगा । 
इस टुकड़गदे का यही हाल था जो पूरा-पूरा कद्द सुनाया [ 


के जज अन्न 
पार कक "० 





चौथा फ़कीर अपनी सैर का हाल रो-रोकर इस तरह दुहराने 
लगा+-- 


क्िस्सा हमारी बेसरो-पाई का अब सुनो, 
डुक अपना ध्यान रखके मेरा हाल सब सुनो | 
किस वास्ते में आया हूँ यां तक तबाह हो, 
सारा बयान करता हूँ, उसका बह सब सुनो || 


ऐ फ़कीरों ! ज़्रा तबज्जुह करो | यह फ़कीर जो इस हात्नत में 
गिरफ्तार है, चीन के बादशाह का बेटा है। नाज़ो' नेमत से|परवरिश 
पाई और बहुत अच्छी तरह तर्वियत हुई | ज्ञमाने के मल्े-बुरे से कुछ 
वाक़िफ़ न था। जानता था कि यू ही हमेशा निभेगी | पर उसी वेफ़िक्री 
के आल्षम में यह हादिसा हुआ कि बादशाह सल्लॉमत जो इस यतीम के 
बाप थे, परल्लोक सिधारे ओर दम निकल्षते वक्त अपने छोटे भाई को 
जो मेरे चचा हैं बुलाया और कहा कि, 'हमने तो सब माल-सुल्क छोड़- 
कर सफ़र का इरादा किया, लेकिन मेरी यह वसीयत तुम पूरी करना 
और अपने बड़े होने का पूरी तरह क्षिहाज़ रखना। जब तल्लक शह- 
ज्ादा जो इस तख्त और छुत्र का मालिक है जवान हो, होश सेँमाले और 
अपना घर देखे-माले, तुम इसकी जगह बादशाहत का इस्तज़ाम करना 
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ओर सिपाहियों और स्थिया को खराब न होने देना | जब ,यद बालिग 
हो तो समझका-ब॒झाकर तख्त हवाले करना और रौशन अख्तर जो तुम्हारी 
बेटी है, उससे मरे शहज़ादे की शादी करके तुम ब्रादशाइत से किनारा 
पक्दना | इस सुलुक से बादशाहत हमारे खानदान में कायम रहेगी ओर 
कोई गड़बड़ी न पेदा होगी ;? 
यह कहकर उन्होंने तो प्राण त्याग दिये और चचा वादशाह हुआ | 

वह मुल्क का बन्दोवस्त करने लगा । मुझे हुक्म हुआ कि ज्ञनाने महृत्त 
में रहा करे ओर जब तलक जवान न हो बाहर न निकले | में चौंदह 
बरस की उम्र तक बेगमों और खवासों में पत्ला किया ओर खेला-कूदा 
किया | चचा की बेटी से शादी की ख़बर सुनकर खुश था और इस उम्मीद 
पर वेफ़िक्र रहता और दिल में कहता कि कुछ ही दिनों में शादी भी होगी 
ओर बादशाहत भी हाथ ल्गेगी। दुनिया उम्मीद पर कायम है । 

मुबारक नाम का मेरा एक हब्शी था, जो वालिंट मरहूम के ज़पाना 
से ही यहां था । उसका बड़ा एतब्ार था। वह बड़ा समझदार ओर नमक 
हलाल था । मैं अक्सर उसके नज़दीक जा बैठता | वह भी मु॒फे बहुत 
प्यार करता और मेरी जवानी देखकर खुश होता और कहता कि, 
“खुदा का शुक्र है ऐ शहज़ादे ! श्रत्र तुम जवान हुए.। खुदा ने चाह 
बहुत जल्द तुम्हारा चचा तुम्हारे बाप की वसीयत पर श्रमत्न करेगा 
अपनी बेटी और तुम्हारे बाप का तझ्त 0महें देगा !? 

एक रोज्ञ यह इत्तफ़ाक़ हुआ कि एक मामूली सहेल्ली ने बेगुनाह 
सुझे ऐसा तमाचा खींच मारा कि मेर॑ गाल पर पांचों उंगलियों का 
निशान उखड़ श्राया । मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया। उसने सुझे 
गले से लगा लिया और आंसू आस्तीन से पोंडे ओर कहा कि, “चल्नों 
आज तुम्हें बादशाह के पास ले चल्ू'। शायद देखकर मेहरबान हो 
और लायक समझकर तुम्हारा हक़ तुम्हें दे ।' उसी वक्त चचा के हज़र 
में ले गया । चचा ने दरबार में बहुत मेहरत्रानी को और पूछा|कि, “क्यों 
उदास हो और आज यहाँ कैसे आये !” 
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मुबारक बोला, 'कुछ अज़ करने आए हैं ।! यह सुनकर खुद- 
अख़ुद कहने लगा कि, “अरब मियां का व्याह करना हैं। 

मुबारक ने कद्दा, 'बहुत मुबारक है ।? उसी वक्त नजूम्ी और रग्माह्षों 
को सामने तलब किया और ऊपरी दिल से पूछा कि, 'इस साल कौन 
सा महीना और कौन सा दिन और मुहू्तें स॒बारक हैकि शादी का 
इन्तज़ाम करूँ ?! 

उन्होंने मर्जी पाकर गिन-गिनाकर अज्ञ किया कि, 'किबलए आलम ! 
थह सारा साल मनदूस है । किसी चांद में कोई तारीख अच्छी नहीं 
ठहरती | अगर यह साल सारा असल-खैरियत से कटे तो अगल्ला वश्स 
इस शुभ काम के लिए बेहतर है | 

बादशाह ने मुबारक की तरफ़ देखा ओर कहा कि, 'शहज़ादे को 
महत्त में ले जा । खुदा चाहे तो इस साल के गुजरते उसकी अ्रमानत 
उसके हवाले करूंगा | इतमीनान रखे श्रौर पढ़े! लिखें।' मुबारक ने 
सलाम किया और मुझे साथ लिया । महत्त में पहुँचा दिया। दो-तीन 
दिन के बाद मैं मुबारक के पास गया । मुझे देखते हीं बह रोने लगा । 
मैं हैरान हुआ कि, दादा ! खैर तो है, त॒म्द्यारे रोने का क्या सबब है ?? 
सब्र यह खैरख्याह जो मुझे दिल्लो-जान से चाहता था, बोला कि, “मैं 
उस सैज्ञ तुर्हें उस झालिम के पास ले गया। काश यह ज्ञानता तो न 
ले जाता [? 

सैंमे कहा, 'मेरे जाने में ऐसी क्‍या क्रबाहत हुई ! कही तो सही |? 

तब उसने कहा, सब अमीर; वज़ी७ दरबारी, छोडठे-बड़े, तुम्हारे 
श्राप के वक्त के, त॒म्हें देखकर खश हुए और खुदा का शुक्र करने लगे 
कि अब हमारा शहज़ादा जवान हुआ और बादशाहत के लायक हुआ | 
अब कुछ दी दिनों में हक़ हकदार को मिलेगा । तब हमारी क़द्रदानी 
करेगा और श्रपमे बाप के वक्त के ग्रुलामों ओर नौकरों की कद सम- 
फ़ैगा !” यह ख़बर उस बेईमान को पहुँची | उसकी छाती पर साँप' फिर 
आया | मुझे अकेले में बुलाकर कहा कि, ऐ मुबारक | अब ऐसा काम 
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कर कि शाहज़ादे को किसी फ़रेब से मार डाल और उसका खतरा मेरे 
जी से निकाल, तब सुके इत्मीनान हों । यह सुनकर में बदहबास हो रहा 
हूँ कि तेरा चचा तेरी जान का दुश्मन छुआ ।! 

जैसे ही सुवारक से यह नामुबारक ख़बर मैंने सनी, बगैर मारे मर 
गया और जान के डर से उसके पाँव पर गिर पड़ा कि, ख़ुदा के वास्ते 
मैंने बादशाहत से हाथ खींचा, किसी तरह मेरी जान बचे ।? 

उस वफ़ादार सुलाम ने मेरा सर उठाकर छाती से लगा लिया और 
जवाब दिया कि, 'कुछ खतरा नहीं | एक तदबीर मुझे सूफी है। अगर 
काम आ गई तो कुछ चिम्ता नहीं । ज़िन्दगी है तो सब कुछ है। सुम- 
किन है कि इस फ़िक्र से तेरी जान भी बचे और अपने मतत्लब में भी 
कामयाब हो |? 

यह मरोसा देकर, मुझे साथ लेकर उस जगह गया, जहाँ मेरे बाप 
सोते बैठते थे | उसने मुझे बहुत इत्मीनान दिलाया । वहाँ एक कुर्सी बिछी 
थी, एक तरफ़ मुझे बैठने को कहा ओर एक तरफ़ आप पकड़ कर कुर्सी को' 
खिसकाया । कुर्सी के तले का फ़रश उठाया और ज़मीन को खोदने लगा । 
एक बारगी एक खिड़की नज़र आई, जिसमें जंजीर और ताला लगा था। 
मुझे बुलाया। मैं अपने दिल्ल में यह समझा कि यकीनन मुझे मार देने 
और गाड़ देने को यह गढ़ा उसने खोदा है। मौत आँखों के आगे फिर 
गई । ल्ाचार चुपके-चुपके कल्षमा पढ़ता हुआ नज़ेदीक गया। देखता 
हूँ तो उस खिड़की के अन्दर इमारत है और चार मकान हैं और हर- 
एक दालान में दस-दस गोलियाँ सोने की जंजीरों में जकड़ी हुयी .टकती 
हैं ओर हर-एक गोली के मुँह पर एक सोने की ईंट और एक जड़ाऊ 
बन्दर बना हुआ बैठा है | उत्तात्लीस गोलियाँ चारों मकानों में गिनीं ओर 
एक मस्के में देखा कि मुँहासु ह अशर्फ़ियों से मरा है। उस पर न बन्द्र 
है, न ईंट है | एक हौज़ जवाहिरात से ल्बालब भरा हुआ देखा । मैंने 
मुबारक से पूछा कि, 'ऐ, दादा | यह क्‍या तिलिस्म है ! किसका मकान है 
और यह किस काम के हैं ९? 
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ओला कि, यह बन्दर जो देखते हों, उनकी यह हकीकृत है कि 
ठुम्दारे बाप ने जवानी के ज़माने में मल्लिक साढिक, जो जिन्‍नों का 
बादशाह है, उसके साथ दोस्ती की और आना-जाना शुरू किया था ।* 
चुनानचे हर सात्न में कई घार कई तरह की खुशवृएँ और इस मुल्क की 
सौगातें ले जाते ओर एक महीने के करीब उसकी ख्विदमत में रहते । 
जब जाने लगते तो मल्तिक सादिक़ बादशाह को ज़मुरंद का एक अन्दर 
देता | हमारा बादशाह उसे लाकर इस तहखाने में रखता । इस बात से 
सिवाय मेरे और कोई वाक्षिफ़ न था। एक बार गुल्लाम ने अज्ञ किया 
कि, “'नहाँपनाह ) लाखों रुपये के तोहफ़े ले जाते हैं और वहाँ से एक 
पत्थर का सुर्दा बन्दर आप ले आते हैं| इसका आद्विर फ़ायदा क्या है ?? 
मेरी इस बात का मुस्कराकर जवाब दिया, 'ख़बरदार | कहीं ज़ाहिर न 
करना लेकिन बता देना ज्ञरूरी है। यह एक-एक बन्दर जा तू देखता है, 
हर एक के हज्ञार देव जबरदस्त ताबेदार हैं और हुक्म मानने बा हैं । 
लेकिन जब तल्नक मेरे पास चाल्ीसों अन्दर पूरे जमा न हों तब तक ये 
सब॑ निकम्मे हैं। कुछ काम न आएँगे |, सो एक बन्दर की कप्ती थी कि 
उसी बरस बादशाह की मौत हुईं । इतनी मेहनत कुछ काम न आई, 
उसका फ़ायदा ज़ाहिर न हुआ | ऐ शहज्ञादे | तेरी यह हालत बेक॑सी 
को देखकर तुमे मत्तिक सादिक़ कें पास ले चलू और तेरे चचा का 
जुल्म बयान करूँ । उम्मीद यही है कि तुम्हारे बाप की दोस्ती याद करके 
एक बन्द्र जो बाकी है तुके दे | तत्र उनकी मदद से तरा झलक तेरे 
हाथ आधे और चीन की बादशाहत तुझे मिले। अगर और कुछ न 
हुआ तो तेरी जान बचती है | इस ज़ालिम के ह्वथ से सिवाय इसके कोई 
सूरत बचाव की नज्ञर नहीं आती । 

मैंने उससे यह सब हाज् सुनकर कहा, दादा जान; अन्न तू मेरी जान 
का माज्निक है | जो मेरे लिये भत्ता हो, सो कर । मुके तसल्ली देकर वह 
खुद इच और जो कुछ ले जाने की खातिर मुनासिब जाना, खरीदने 


बाज़ार गया | 
श्ड 
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दूसरे दिन उस ज्ञालिम चच्रा के पास गया ओर कहा, 'जहांपनाह ! 
शहज़ादे को मार डालने की एक सूरत मैने सोची है। अगर हुक्म हो तो 
अज़े करूँ !? 

वह कमबझूत खुश होकर बोला, “वह क्या तरकीच है! 

तब मुबारक ने कहा, “उसको मार डालने में सत्न तरह आपकी बद- 
नामी है। अगर में उसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने त्गाऊँ ओर ' 
गाड़-दबाकर चल्ना आऊँ तो हरगिज़ कोई न जानेगा कि कया हुआ ।? 

भुबारक से यह सुनकर बोला, बहुत अच्छा, में यह चाहता हूँ कि 

बह बाक़ी न रहे | उसका खटका मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फ़िक्र 

से छुड्वावेगा तो इस खिदमत के बदले बहुत कुछ पावेगा। जहाँ तेरा 
जी चाहे ले जावे और खपावे । मुझे सिफ़ यह खुशखबरी लावे । 

मुवारक ने बादशाह की तरफ़ से इतमीनान करके मुमे साथ लिया 
और वह तोहफ़ा साथ लेकर आधी रात को शहर से चल पड़ा । वह 
उत्तर की तरफ़ चला । एक महीने तक हम दोनों लगातार चल्नते रहे। 
एक रात को चलते जाते थे कि मुबारक बोला, 'शुक्र खुदा का! अब्र 
अपनी मंजिल पर पहुँचे |? 

मैंने सुनकर कहा, “दादा ! यह तूने क्‍या कहा ?? 

कहने लगा, 'ऐ शहज्ादे, 'जिन्नों का लश्कर क्‍या नहीं देखता १ 

मैंने कह, मुफ्े तेरे सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता !? मुबारक 
ने एक सुमेंदानी निकालकर सुल्लेमानी सुर्मे की सल्लाइयाँ मेरी दोनों आँखों 
में फेर दी | उसके बाद जिन्नों का समूह और लश्कर के तम्बू-क़नात 
नज्षर आने लगे | वे सत्र खूबसूरत थे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे | 
मुबारक को पहचान कर हर एक गले मिल्नता और मज़ाक करता । 

आखिर जाते-जाते शाही महत्त के नजदीक पहुँचे ओर दरबार में 
दाखिल हुए, | देखता हूँ तो रोशनी हो रही है । दोनों तरफ़ तरह-तरह 
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की कुर्सियाँ बिछी हुई हैं। आलिम-फ़ाज़िल, फ़कीर और अमीर, बज्ञीर, 
दीवान, उन पर बैठे हैं ओर सिपाही हाथ-बाँधे खड़े हैं। ब्रीच भें एक 
जड़ाऊ तख्त बिछा है । उस पर मत्निक सादिक ताज और मोतियों की 
लड़्यां पहने हुए, मसनद पर, तकिये लगाए, बड़ी शान-शौक़त से बैठा 
है। मैंने नजदीक जाकर सल्लाम किया | मुहब्बत के साथ उसने बैठने 
को कद्दा | फिर खाना आया | खाने के बाद, मुबारक से मेरा हाल पूछा | 
मुबारक ने कहा, “अब इनके बाप की जगह पर इनका चचा बादशाहत 
करता है और इनका जानी दुश्मन हुआ है| इसलिये में इनको वहाँ 
से लेकर भागा | श्रापकी खिदमत में आ्राया हूँ कि यह यतीम हैं और बाद- 
शाहत पर इनका हक है। लेकिन बिना किसी सहारे के कुछ नहीं हो 
सकता | हुज़र की मदद से इस सताये हुए लड़के की परवरिश हो सकती 
है। इसके बाप की ख्िदमत का हक़ याद करके इसकी मदद फ़रमाइये 
और वह चालीसवाँ बन्दर दीजिये, ताके चालीस पूरे -हों और यह अपना 
इक पाकर आपके जानो-माल को दुआ दे । सिवाय शआ्रापकी मदद के 
इसका ठिकाना नज़र नहीं आता।? 


यह सारा हाल सुनकर; सादिक् ने ज़रा देर रुक कर कहा, 'बाक़ई 
इसके बाप की खिदमत और दोस्ती का हक़ हमारे ऊपर बहुत है | यह 
बेचारा तबाह होकर अपनी बादशाहत छोड़कर यहाँ तल़्क आया है। 
हमारी छाया में पनाह ली है। जहाँ तक हमसे हो सकेगा कमी न होगी । 
लेकिन एक काम हमारा है। अगर वह इससे हो सका, वेईमानी न की, 
अच्छी तरह पूरा किया और हस इम्तहान में पूरा उतरा तो मैं वादा 
करता हूँ कि बादशाह से ज्यादा सुलूक करूँगा और जो यह चाहेगा 
सो दूँ गा ।! 


मैंने हाथ बॉधकर कहा, 'इस ग़ुल्लाम से जहाँ तक खिंदमत सरकार 
की हो सकेगी, जानो-दिल से करता रहेगा और उसको खूबी, ईमानदारी 
ओर होशियारी से करेगा और अपने लिये मुबारक जानेगा |! 


२५२ क्रिस्सा चहार दर्वश 


सादिक़ ने कहा, 'वू अभी लड़का है, इसलिये बार-बार कहता हूँ कि 
कहीं ऐसा न हो कि बेईमानी करे और आफ़त में पड़े |” 

मैंने कहा, खुद आपके इकबाल से यह मुशकिल आसान करेगा 
और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा कोशिश करूँगा और अमानत हुज्ूर तक 
ले आऊँगा |! 

यह झुनकर मल्षिक सादिक ने मुझको क़रीब बुलाया और काग्रज 
निकालकर मुझे दिखलाया और कहा, “यह जिस शख्स की तस्वीर है, उसे 
जहाँ से भी हो ठल्लाश करके मेरे पास ल्ा। श्र जिस घड़ी तू इसका 
नाम और निशान पावें और सामने जावे, मेरी तरफ़ से बहुत शोक़ 
ज्ञाहिर कीजी | अगर यह खिदमत ठुमसे हो सकी तो जो कुछ तू चाहता 
है, उससे ज्यादा मदद की जायेगी और अगर नहीं तो जैसा करेगा 
चैसा पायेगा |! 

मैंने उस काराज़ को जो देखा, एक तस्वीर दिखाई दी ओर मुझे 
ग़श सा आने छगा । मारे डर के अपने आपको सँमाला ओर कहा, 
धहुत अच्छा, में चलता हूँ | अगर खुदा को मेरा मत्ना करना है तो जो 
कुछ आपने कहा है पृरा होगा ।! 

यह कहकर, सुबारक की साथ लेकर जंगल की राद् ली । गाँव-गॉब, 
बस्ती-बस्ती, शहर-शहर, मुल्क-मुल्क फिरने लगा और हर एक से उसका 
नामो-निशान पूछने लगा । किसी ने न कहा, “हाँ, मैं जानता हूँ या किसी 
से सुना है ।? सात बरस तक इसी तरह हैरानी और परेशानी सहता हुआ 
एक नगर भें जा पहुँचा | शहर आबाद्‌ था । लेकिन वहाँ का हर आदमी, 
इस्मे आज़म पढ़ता था और खुदा की बन्दगी करता था । 

एक अच्धा हिन्दुस्तानी फ़क्कीर भीख माँगता नज़्र आया । लेकिन 
किसी ने एक कौड़ी या एक निवाल्ा न दिया | मुझे ताब्जुब हुआ और 
उसके ऊपर रहम खाया | जेब में से एक अशर्फ़ी निकालकर उसके हाथ 
में दी । वह लेकर बोला, 'ऐ दाता, खुदा तेरा भत्ना करे | तू शायद मुन्ता- 
फ़िर है। इस शहर का रहने वाल्ला नहीं है |! मैंने कहा, 'धचच कहता है। 
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सात बरस से में तवाह हुआ हूँ, जिस काम से निकला हूँ उसका पता नहीं 
मिलता । आज इस शहर में आ पहुँचा हूँ ।? यह बूढ़ा दुआए देकर 
चल्ना। में उसके पीछे लग लिया | शहर के बाहर, एक आलीशान मकान 
नज्षर आया और वह उसके अन्दर गया । में भी चल्ला । देखा तो जा- 
ब्रजा से मकान गिर पड़ा है और बेमरम्मत हो रहा है। 

मैंने दिल में कहा, यह महत्व बादशाहों के लागक है। जिस बक्त्‌ 
तैयारी इसकी हुई होगी, फैसा खूबसूरत, श्रच्छा ओर शानदार मकान 
बना होगा और अब तो बीरानी से कया हालत हो रही है | यह मालूम 
नहीं कि उजाड़ क्‍यों पड़ा है ओर यह अन्धा इस महत्व में क्‍यों रहता 
है ? वह अन्धा लाठी टेकता हुआ चल्ला जाता था कि एक आवाज़ आई 
जैसे कोई कहता कि, 'ऐ, बाप ! खैर तो है? आज सवेरे क्यों वापस चले 
आत हो।! 

बूढ़े ने सुनकर जवाब दिया, बेदी ! खुदा ने एक जवान मुसाफ़िर 
को मेरे हाल पर मेहरबान किया । उसने एक अशर्फ़ी मुकको दी | चहुत 
दिनों से पेट भरकर श्रच्छा खाना न खाया था, सो गौश्त, मसाला, घी, 
तेल आद बून मोल लिया ओर तेरे लिये जो कपड़ा जरूरी था, खरीदा | 
अब उसकी का८ और सीकर पहन ओर खाना पका तो खा-पीकर उस 
सखी के हक़ में दुआ दे । श्रगरचे उसके दिल का मतलब मालूम नहीं, 
पर खुदा अक्ल वाला ओर आँख वाल्ला है। शायद हम बेकसों को दुब्ना 
कबूल करे |” 


मैंने जन उम्के फ़ा्कों का हाल सुना, वेश्ख्तियार जो में आया कि 
बीस अशर्फ़ियाँ और उसको दूँ | लेकिन आवाज़ को तरफ़ थो ध्यान गया 
तो एक औरत देखी कि ठीक वह तस्वीर उसी माशूक़ की थीं। तस्वीर 
को निकालकर मुक़ाबल्ला किया । वात्ञ बराबर फ़क़ न देखा। एक नारा 
दिल्ल से निकला और बेहोश हुआ ! मुबारक मुझे बगल में लेकर बैठा और 
पंखा करने लगा | मुभमें ज़रा सा दोश आया, उसी की तरफ़ ताक रहा 
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था कि मुबारक ने पूछा कि, (तुमको क्या हो गया ?! अभी जवाब मुँह से 
नहीं निकला था कि वह नाज़नीन बोली, 'ऐ जवान, खुदा से डर और 
बेगानी त्ली पर निगाह मत कर | हया और शर्म सब को ज्रूरी है |? 

इस लियाक़त से उसने बातचीत की कि मैं उसकी सूरत और सीरत 
पर फ़रेफता हो गया । मुबारक मेरी बहुत खातिरदारी करने लगा | लेकिन 
दिल की हात्धत की उसको क्या ख़बर थी १ लाचार होकर मैंने पुकारा 
कि, ऐ खुदा के बन्दो ओर इस मकान के रहने वालो ! मैं ग़रीब सुसा- 
फ़िर हूँ । अगर अपने पास मुझे बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी 
बात है|, उत्त अन्धे ने नज़दीक बुत्नाया और आवाज़ पहचान कर गले 
लगाया । फिर जहाँ वह गुलबदन बैठी थी, उस मकान में चमुझे ले गया | 
बह एक कोने में छुप गई | 

उस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि, अपना हाज् कह कि क्यों घर-बार 
छोड़कर अकेला मारा-मारा फिरता है १ ठुके किसकी तलाश है!” मैंने 
मल्रिक सादिक़' का नाम न लिया और वहाँ का कुछ ज़िक्र-बर्चा न 
किया | उससे इस तरह कहा कि, “यह बेकस चीन का शहलज्ञादा हैं। मेरे 
बाप अब भी बादशाह हैं । इसलिये एक सोंदागर से लाखों रुपये देकर 
यह तस्वीर मोत्ल ली थी । इसके देखते सब होश-आराम जाता रहा और 
फ़क्नीर का भेस करके सारी दुनिया छान मारी। अब यहाँ मेरा मतलब 
मिला है, सो तुम्हारा अखितयार है |! 

यह सुनकर अन्धे ने एक आह भरी और बोला, ऐ अज्जीज़, मेरी 
लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। किसी आदमी की मजाल नहीं कि 
इससे शादी करे और फल्न पावे |? 

मैंने कहा, * मैं उम्मीदवार हूँ । पूरा-पूरा द्वल्ल बयान करो |! 

तब उस आजमी ने अपना हाल इस तरह से बयान करना शुरू 
किया कि, 'सुन ऐ बादशाहज़ादे ! मैं इस शहर का रईस और यहाँ के 
बड़े लोगों में से हूँ । मेरे धुरखे बड़े आली खानदान ओर नाम वाले थे । 
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खा ने मुझे यह वेटी दी। जन ब्ाल्षिग्र हुई तो उसकी खबसूरती, नज़ा- 
कत ओर सल्लीके का शोर हुआ और सारे मुल्क में यह मशहूर हुआ कि 
फ़ल्बाने के घर भें ऐसी लड़की है कि जिसके रूप के सामने अग्सरा और 
परी शर्मिन्दा हों, इन्सान कातो क्‍या मुंह है कि बराबरी करे ! यह 
तारीफ़ इस शहर के शहज्ञादें ने सुनो और बिना देखे-भाले आशिक 
हुआ | खाना-पीना छोड़ दिया । अर्वाटी-खब्वाटी लेकर पड़ा | 

आख़िर बादशाह को यह बात मालूम हुई । मुझे रात को अकेले में 
बुलाया और इस वात का क्षिक्र किया। मुझे बातों में फुसक्षाया । यहाँ 
तक कि निस्व॒त-नाता करने पर राज्ञी किया | मैंने भी समझा कि जब घर 
में पैदा हुई है तो किसी न किसी से ब्यादी ही जाएगी। इससे अच्छी 
बात क्या हो सकती हैं कि बादशाइज्ञादे से ब्याही जाय ! इसमें बादशाह 
भी एहसान मानता है। में वात्त पक्की करके रुखसत हुआ | उसी दिन 
से दोनों तरफ़ ब्याह की तैयारी होने ल्वगी। एक रोज़ अच्छी घड़ी देख- 
कर; काज़ी, सुफ़्ती, आलिम, फ़ाज़िलत् श्रौर शहर के बड़े आदमी जमा 
हुए. | निकाह हुआ । महर बाँवा गया । दुल्हन को बड़ी धूम-पाम से ले 
गए, । सब रीति-रस्म करके फ़ारिय हुए। दूल्हा ने रात को हुल्दन के 
पाल जाने का इरादा किया। उस मकान में शोर-गुक्ष ऐसा हुआ कि 
जो लोग बाहर चौकी में थे, हैरान हुए । दरवाज्ञा कोठरी का खोलकर 
चाहा देखें यह क्या आफ़त है ? दरवाजा अन्दर से ऐसा बन्द था कि 
किवाड़ खोल न सके । कुछ देर में वह रोने की आवाज्ञ मी कम हुई। 
पट की चूल उखाड़कर देखा तो दूल्हा का सर का हुआ तड़पता है। 
बुल्हन के मुह से कफ़ चला जाता है और वह उसी मिद्दी-लहू में लुथड़ी 
हुई बदहवास पड़ी तोग्ती है। , । 


यह क़यामत देखकर सब्च के होश जाते रहे | ऐसी खुशी में यह 
ग़म ज्ञाहिर हआ | बदशाह को. यह खबर पहुँची! सर पीव्ता हुआ 
दौड़ा | सब श्रमीर और दर्बारी जमा हुए पर किसी की अकल काम 


२१६ क्रिस्सा चहार दर्वश 


नहीं करती थी कि इस म्लामले की हक्कीकृत को पहुँचे | बादशाह ने बड़े 
कल्नक़ और ग़म की ह्वालत में यह हुक्म किया कि; “इस कमबख्त भौंड़ 
पैरी दुल्हन का सर भी काट जो !? यह बात जैसे ही बादशह की ज़बान 
से निकली, फिर वैसा ही हंगामा हो गया। बादशाह डरा और अपनी 
जान के डर से निकल भागा और फ़र्माया कि इसे महत्व से बाहर निकाल 
दो | कनीज्ञों ने इस लड़की को मेरे घर पहुंचा दिया | यह चर्चा दुनिया 
में मशहूर हुआ । जिस ने सुना, हैरान हुआ । शाहज़ादे के मारे जाने 
के सबच्र से खुद बादशाह और जितने रहने बाले इस शहर के हैं; सत्र 
मेरे जानी दुश्मन हुए. | 

जब मातमदारी से फ़रागत हुई और चालीसवाँ हो चुका, बादशाह 
ने वज़ीरों और अमीरों से सलाह पूछी कि, “अब क्या करना चाहिये ९? 
सर्भों ने कहा, “आर कुछ तो हो नहीं सकता । पर ज़ाहिर भें दिल की 
तसल्ली ओर सब्र के बास्‍्ते उस लड़की को उसके बाप समेत मरवा 
डाहिये और घर-बार जब्त कर लीजिये। * 


जब मेरो यह सज़ा ते हुई और कोतबाल को हुक्म हुआ तो उसने 
आकर चारों तरफ़ से मेरी हवेल्ली को घर लिया | उसन नरसिंहा 
दरवाज़े पर बजाया ओर चाहा कि अन्दर घुसे और बादशाह का हुक्म' 
पूरा करे । अचानक ऊपर से इंट्पत्थर ऐसे बरसने लगे कि सारी फ़ौज 
ताब न ला सकी । अपना सर-मुह बचा कर जिधर-तिधर भागी और एक 
आवाज़ डरावनी बादशाह ने महत्व में अपने कानों में सुनी कि, क्यों 
कमबख्ती आई है कि शैंतान लगा है। मल्ला चाहता है, तो उस नाज़नीन 
को अपने हाल पर छोड दे । नहीं दो जो तरे बेटे ने उससे शादी करके 
देखा, तू मी उसकी दुश्मनी से देखेगा | अब अगर वू उसकी सतावेगा 
तो सज़ा पावेगा ।? 

बादशाह को दहशत के मारे बुखार चढ़ा। उसी वक्त हुक्‍्स 
दिया कि, 'इन ब्दबख्तों को इनके हासन पर छोड़ दो। कुछ कहो न 
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सुनो | हवेली में पड़ा रहने दो। ज़ोर-जुल्म इन पर मत करो |? उस 
दिन से आमिल्व, बाद-बतास जानकर दुआ-ताबीज्ञ ओर सयाने जंत्र-मंत्र 
करते हैं ओर यहाँ के सब रहने वाले 'इस्मे आज्ञम” और करन शरीफ़ 
पढ़ते हैं | मुहृत से यह तमाशा हो रहा है | लेकिन झत्र॒ तक कुछ भेद 
नहीं खुलवा शोर मुझ्ले भी हर्गिज़ कोई ख़बर नहीं | मगर उस लड़की से 
एक बार पूछा कि तू ने अपनी आँखों से क्या देखा था ? तो वह बोल्लो 
कि, श्र तो मैं कुछ नहीं जानती लेकिन यह दिखाई दिया कि जिस 
वक्त मेरे शौहर ने संभोग का इरादा किया, छुत फटकर एक सोना का 
जड़ाऊ तख्त निक्रत्ा । उस पर एक ख़बसूरत जवान शाहाना लिबास 
पहने बैठा था। उसके साथ बहुत से आदमी उस मकान में श्राए और 
शहज़ादे को कत्ल करने को तैयार हुए | बह शख्स सरदार मेरे नज्र्द 
आया और कहा, क्यों जानी, अ्रत्र हम से कहाँ सागोगी ?” उनकी सूरते 
आदमी की सी थीं, क्षेकिन पॉब बकरियों के से नज़र आए. | मेरा कलेजा 
धड़कने लगा और डर के मारे ग़श में आगई | फिर मुके कुछ सुथ नहीं 
कि आखिर क्या हुआ !?? 

“तब से मेरा हाल यह है कि इस टूटे फूटे मकान में हम दोनों 
'पड़े रहते हैं, बादशाह के गुस्से की वजह से सब्र अलग हो गए 
और मैं भीख माँगने निकलता हूँ तों कोई कौड़ी नहीं देता बल्कि 
दूकान पर खड़ा भी नहीं रहने देता । इस कमबख्त लड़की के बदन 
पर ल़ज्ना नहीं कि सर छुपाए और खाने को पास नहीं जो पेट 
भर खावे | खुदा से यह चाहता हूँ कि मौत हमारी आधे वा ज़मीन 
फटे और यह कमबख्त समावे | इस जीने से मरना मल्ा | खुदा ने 
शायद हमारे ही बास्ते भेजा ह जो तने रहम खाकर एक अशफ़ी दी | 
खाना भी मज़ेदार पकाकर खाया ओऔर बेटी की खातिर कपड़ा भी 
बनाया ' खुदा का शुक्र किया और तुझे दुआ दी । इस पर जिन 
श्रा परी का साया न होता तो तेरीं खिद्मत में (लौडी की ज़गह देता | 
तू इस फेर में मत पड़ और यह इरादा मत कर |? 
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यह सब हाल सुनकर मैंने बहुत रो-बोकर खुशामद की कि 
मुझे अपना दामार वना ले, जो गेरी क्रिस्मत में बदा होगा, सो होगा | 
पर वह बूदा हर्मिज़् राज़ी न हुआ | शाम ल्॒त्र हुई, उससे 
रूखसत होकर सराय में आया, मुबारक ने कहा, 'छो, शहक्ादे 
मुबारक हो, खुदा ने मौक़ा तो दिया है, बारे यह मेहनत अ्रकारथ न गई |” 

मैंने कहा, आज कितनी खुशामद की, पर वह अन्धा बेईमान 
राज़ी नहीं होता। ख॒द्य जाने देवेगा या नहीं ! पर मेरे दिल्ल की 
यद्द हालत थी कि रात काटनी सुश्किल् हुई कि कब्न फिर सुबह हो 
ओर फिर जाकर हाक़िर हूँ। कभी यह खयाल आता था कि अगर 
वह मेहरबान हो ओर कुबूल करे तो मुबारक मलिक सादिक की खातिर 
ले जाएगा। फिर कहता थोड़ी देर मुबारक को मनाकर में ऐश 
करूंगा । फिर जी सें यह खतरा आता कि मुबारक भी मान ज्ञाय 
तो जिनी के हाथ से वही हालत मेरो होगी जो बादशाहज़ादे की हुई 
झोर इस शहर का बादशाह, कब्र चाहेगा कि उसका बेठा मारा जाय 
अं दूसरा खुशी मनाए १ 

। सारी रात नींद उचाट हो गई ओर उसी उलमन में कटी। जब 
दिए हुआ तो मैं चल्ला | चौक में से अच्छे-अच्छे थान कपड़ों के 
गोटा-किनारी ओर मेवे खरीद के उस बूढ़े की खिदमत में हाज़िर हुआ । 
बहुत खुश होकर बोला कि, सब्र को अपनी जान से ज्यादा कुछ प्यारी 
नहीं, पर अगर मेरी जान भी तेरे काम आधे तो इन्कार न करूं ओर 
अपनी बेटी तेरे हवाले करूं | लेकिन यददी डर लगता है कि तेरी जान का 
खतरा न हो कि क़यामत तक यदद लानत का दास मेरे ऊपर रहे |? 


मेंने कहा, 'मैं इस बस्ती में बेआसरा हूँ. और झ्रब तुम मेरे दौन 
इुनिया के बाप हो | मैं इस उम्मीद में एक ज़माने से हूँ। क्या-क्या 
परेशानी और तबाही उठाता हुआ और कैसे-कैसे सदमे मेलता छुआ 


यहाँ तक झाया। और मतलब का मी पता पाया खुदा ने तुम्हें भी 


सैर चांथे दर्बश की श्श्द्‌ 


मेहरबान किया, जो अपनी लडकी व्याह देने पर गज़ी हुए | लेकिन 
मेरे बास्ते आगा-पीछा करते हो | ज़रा म्ुसिफ़ होकर गौर करे तो कि 
इश्क़ की तलवार से सर बचाना और अपनी जान को छुपाना किस 
मज़हब में दुरुस्त है? खेर जो हुआ सो हुआ | मैंने सब तरह अपने को 
बर्बाद किया है | अपने मरने जीने की मुझे कुछ पर्वाह नहीं। बलह्क 
अगर नाउम्मीद रहूँगा तो बिना मात ही मर जाऊंगा ओर तुम्हारा दामन 
क़यामत के दिन पकड़ँगा |? 

ग़रज़ इस बातचीत और 'हाँ?, 'ना' में एक महीने के आस-निरास 
में गुज़रे | हर रोज़ उस बूढ़े की खिदमत में दौड़ा जाता और छसकी 
खुशामद करता । इत्तफ़ाक़ से वह बूढ़ा बीमार हुआ । में उसकी बीमारी 
में हाजिर रहा | हमेशा क़ारूरा हकीम के पास ले जाता । वह जो नुस्खा 
लिख देता, उसे बनाकर पिल्लाता और उसका खाना अपने हाथ से 
पकाकर निवाल्या खिल्लाता | एक दिन मेहरबान होकर कहने लगा, 'ऐ. 
जवान ! तू बड़ा ज़िद्दी है| मैंने सारी मुश्किलें कह सुनाई और मना करता 
हूँ कि इस खयाल को छोड़ा दे | जान है तो जहान है। मेरा कह्दा नहीं 
मानता और कुएँ में गिरना चाहता है। अच्छा ! आज अपनी लड़की 
से तेरे बारे में बात करूँगा । देखूं वह क्या कहती है ।! 

ऐ. फ़क्ीरों, यह खुशखबरी सुनकर में ऐसा फूल्ला कि कपड़ों में न 
समाया | आ्रादाब बजा त्ञाया और कहा कि, आप नें मेरे जीने की 
फ़िक्र को !! रखसत होकर मकान पर आया ओर सारी रात मुबारक से 
यही ज़क और चर्चा रहा । कहाँ की नींद और कहाँ की भूख | सुबह 
को सूरज निकलते ही, फिर जाकर मौजूद हुआ । सल्लाम किया | बूढ़े ने 
कहा, 'ज्ो अपनी बेटी हमने तुमको दी | खुदा मुबारक करे । तुम्र दोनों को 
खुदा की हिफ़ाज़त में सौंपा | जब तल्क मेरे दम में दम है, मेरी आंखों 
के सामने रहो | जब मेरी आंख बन्द हो जाएगी, जो तुम्हारे जी में आए 
सो करना |! 
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कितने दिन पीछे उस बूढ़े आदमी का इन्तकाल हुआ। रो-पीटकर 
कफ़न-दफ़न किया | तीजे के बाद मुबारक उस नाज़नीन का डोज़ा लेकर 
कारबवाँ सराय में ले आया ओर मुझसे कहा कि; 'थह्द मज्तिक सादिकृ को 
असानत है। ख़बरदार वेईमानी मत करना और यह मेहनत-मशक्कत 
बर्बोद सत करना !! 


मैंने कहा, ऐ. काका ! मल्निक साठिक़ यहाँ कहाँ है! दिल नहीं 
मानता, मैं कैसे सत्र करूँ ? जो-कुछ हो सो हो, जिऊं या मरूँ, अब तो 
ऐश कर लू ।! 

मुबारक ने दिक़ होकर डाँगा कि, 'लड़कपन मत करो । शअ्रभी एक 
दम में कुछ का कुछ हो जाता है। मल्तिक सादिक़ को दूर जानते हो जो 
डसका फ़रमान नहीं मानते हो ! उसने चल्नते वक्त बहुत ऊंच-नीच 
सब समझता दी है। अगर उसके कहने पर रहोगे और सही-सल्लामत उसको 
वहाँ तक ले चल्ोगे, तो वह भी ब्रादशाह है, शायद तुम्हारी मेहनत का 
खयाल करके तुम्हीं को चख्श दे तो क्या अच्छी बात होचे। प्रीत की 
प्रीत रहे और मीत का मीत हाथ लगे ।? 

बारे उसके डराने और समझाने से में हैशान होकर शुपका हो रहा | 
दो सांडनियाँ खरीदी और कजावों पर सवार होकर मज्तिक सादिक़ के 
मुल्क की राह ल्ी। चलते-चल्ते एक मैदान में शुल्न-शोर की आवाज 
आने क्ञगी । मुबारक ने कहा, शुक्र खुदा का, ठ॒म्हारी मेहनत ठिकाने 
लगी | यह लश्कर जिनों का आ पहुँचा । बारे मुबारक ने उनसे मिल्ल- 
जुल्ल कर पूछा कि, 'कहाँ का इरादा किया है ?! वे बोले कि, 'बादशाह ने 
तुम्हारे स्वागत के वास्ते हमें भेजा है; अब तुम्हारे हुक्म का इस्तज़ार है। 
अगर कहो तो दम के दम में बादशाह के सामने ले चल्नें |? मुबारक ने 
कहा, देखो तो किस-किस मेहनतों से खुद्दा ने बादशाह के हुजुर में हमें 
'सुख़रू किया | अब जल्दी की क्‍या ज़रूरत है ! खुदा न करे, अगर कोई 
ऐसी वैसी बात हो गई तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी ओर जहाँपनाह 


सर चौथे दर्वश की ण्प्श 


के गुस्से में पड़ेंगे ।! सभों ने कहा कि, “यह तुम्हारी मज़ीं पर है । जिस 
तरह जी चाहे चल्तो !! अगस्वे सत्र॒ तरह का आराम था पर रात-दिन 
चलने से काम था । 


जब नज़दीक जा पहुँचे, मेंने मुबारक को सोता देखकर, उस नाज़ 
नीन के कदमों पर सर रख दिया । अपने दिल की बेक़रारी और मल्रिक 
सादिक़ के सबब अपनी ल्ञाचारी, बहुत रो-बोकर बयान की। मे कहने 
लगा कि; 'जिस रोज़ से तुम्हारी तस्वीर देखी है, खाना-पीना, सोना ओर 
आराम अपने ऊपर हराम किया। अब जो खुदा ने यह दिन दिखाया 
तो ठुम छूट रही हो | 


कहने लगी कि, मेरा भी दिल्ल तुम्हारी तरफ़ खिंचता है । तुमने मेरे 
लिये क्या-क्या तकल्ीफ़ें उठाई हैं और कैसे-कैसे दुःख भेलकर ले आए, 
हो । खुदा को याद करो और मुझे भूल मत जाना। देखो तकदीर क्या 
गुल खिलाती है !! यह कहकर ऐसी फूट-फूटकर रोई कि हिचकी वैध गई । 
इधर मेरा यह हाल, उधर उसका वद हाल । इतने में मुबारक को नींद 
हट गई । वह दम दोनों मुहब्बत करने वालों का रोना देखकर रोने लगा 
और बोला, 'इत्मीनान रखो, एक तेल्ल मेरे पास है, उस मुलबदन के 
बदन में मत्न दूँगा | उसकी बू से मत्रिक सादिक़ का जी हट जाएगा, हो 
सकता है तुम्हीं को बद्श दे | 

भुबारक से यह त्दवीर सुनकर द्विल को ढाइस हो गई। उसके गल्ले 
से ज्ञाड किया और कह, 'ऐ, दादा | अ्रब॒तू मेरे बाप की जगह है। तेरी 
बजह से मेरी जान बची | अ्रत्र भी ऐसा काम कर जिसमे मेरी ज़िन्दगी 
हो । नहीं तो इस ग़म में मर जाऊँगा .! उसने ढेर सी तसल्ली दी। जब 
दिन हुआ, आवाज़ जिन्नों की मालूम होने ल्वगी। देखा तो कई नौकर 
मल्तिक सादिक के आए. हैं और दो भारी शाही जोड़े मेरे लिये आए. हैं । 
एक चौडोल मोतियों की भालर पड़ी हुई उनके साथ है | मुबारक ने उस 
नाज़नीन को वह तेल मल दिया। उसे पोशाक पहनाकर बनाव-सिंगारू 
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करवाकर मक्तिक सादिक़ के पास ले चल्ला | बाइशाह ने देखकर शाब्राशी 
दी ओर मुझे इक्ज्ञत के साथ विठाया । कहने लगा कि, मे तुझसे ऐसा 
सुलूक करूँगा कि किसी ने आज तक किसी से न किया होगा। बादशाहत 
तो तेरे बाप की मौजूद है। इसके अल्लाबा तू अरब भेरे बेटे की जगद्द 
हुआ |? यह मेहरबानी की बातें कर रहा था, इतने में वह नाज़नीन मी 
सामने आई | उस तेंह्न की बू से एक-ब-एक दिमाग़ परागन्दा हो गया और 
हाल बेहाल हो गया | उस बाव की ताब न ल्ञा सका | उठकर बाहर 
चल्वः गया | उसने हम दोनों को बुलवाया और मुबारक को मुखातित्न 
करके कहा, क्यों जी, खब शर्त पूरी की !! मैंने खबरदार कर दिया था 
कि अगर बेईमानी करोगे तो मेरे स॒स्से में पड़ोगे। यदद बू कैसी है ! अन् 
देखो, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ ?! वह बहुत गुस्ता हुआ । मुबारक ने 
मारे डर के कहा कि, “बादशाह सल्लामत | जब्र हुजूर के हुक्म से इस 
काम के लिये हम गए, थे, गुलाम ने पहले ही अपनी निशानी काटकर 
डिबिया में बन्द करके और सुहर तक्गाकर के ख़ज़ान्ची को दे दी थीं । 
मुबारक से यह जवाब सुनकर मेरी तरफ़ आँखें निकालकर घूरा और 
कहने लगा, 'तो फिर यह तेरा काम है?! और गुस्से में आकर मुह से 
बुरा भत्ता बकने लगा । उस वक्त उसकी बातचीत से यूँ मालूम होता था 
'कि शायद जान से मुझे मरवा डालेगा | जन्च मैंने उसके चेहरे से यह 
मालूप किया तो अपनी जान से हाथ धोकर और जी खोकर छुरी मुबारक 
की कमर से खींचकर मल्लिक सादिक़ की तोंद में मारी | छुरी के लगते 
ही बह कुका और भा । मैंने हैरान होकर जाना कि यह ज़रूर मर गया | 
फिर अपने दिल में खयाल किया कि जख्म तो ऐसा करारा नहीं गा | 
फिर यह क्या बात हुई १ 


में खड़ा देखता रहा कि वह ज्ञमीन पर ल्ोठ-लाट गेंद को सूरत घन- 
कर आसमान की तरफ़ उड़ गया | ऐसा ऊँचा - हुआ कि आख़िर नज़रों 
से ग़ायत्र हो गया | फिर एक पल्ञ के ब्राद बिजली की तरह कड़कता और 
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शस्से में कुछ श्रील-फ़ाल बकता हुआ नीचे आया और मुझे! एक लात 
एसी मारी कि में तेवराकर चित गिर पड़ा और जी डब गया । खदा जाने 
फितनी देर से दोश आया । आंखें खोलकर जो देखा तो एक ऐसे जंगल 
में पड़ा हूँ कि जहाँ सिवाय केकड टेंटती और भड़वेरी के दरख्तों के 
कुछ और नज़र नहीं आता | श्रत्र इस घड़ी अक्ल कुछ काम नहीं करती 
कि क्या करूँ कहाँ जाऊँ । नाउम्मीदी से एक आह भरकर एक तरफ़ की 
राह ली | झ्गर कहीं कोई आदमी की सूरत , नज़र पड़ती तो मलिक 
सादिक़ का नाम पूछता | वह दीवाना जानफर जवाब देता कि, “हमने तो 
उसका नाम भी नहीं सुना ।? 

एक रोज़ पहाड़ पर जाकर मैंने यही इरादा किया कि अपने को खत्म 
कर दूँ । जैसे ही गिरने को तैयार हुआ वही बुर्क़पोश सवार आ पहुँचा 
ओर बोला कि, क्यों त्‌ अपनी जान खोता है ? आदमी पर दुःख दर्द सत्र 
होता है । अ्रत तेरे बुरे दिन गए और भत्ते दिन आए । घजल्द रूम के। 
जा | तीन शख्स ऐसे ही बहाँ पहले से गए हैं। उनसे मुल्लाक्रात कर 
ओर वहाँ के सुल्तान से मिल्र। तुम पाँचों का मतलब एक ही जगह 
मिल्लेगा ।! इस फ़क़ीर की सैर का हाल यही है जो अज्ञ किया। अपने 
मौल्ञा मुश्किल कुशा के ख़बर देने से आपके हुज़ूर में आ पहुँचा हूँ और 
बादशाह के भी दर्शन हुए । अब चाहिये कि सब को इत्मीनान हासिल 
हे 

यह बातें चार द्वेश ओर बादशाह आज़ादबस्त में हो ही रही थीं 
कि इतने में एक ख्वजासरा बादशाह के महल में से दीड़ा हुआ आया 
आर मुबारकबाद की तस्लीमें बादशाह के हुज्ुर में बजा लाया और अज्ञे 
किया कि, 'इस वक ऐसा शहज़ादा पैदा हुआ है कि चाँद और सूरज 
उसकी खूबसूरती देखकर शर्मते हैं ।' ह 

बादशाह ने ताज्जुत्र से पूछा कि, ज़ाहिर में तो किसी को पेट न 
था, यह सूरज कहाँ से उदय हुआ्रा!” 


ण्श्छ क्रिस्सा चहार दवबंश 


उसने कहा कि, 'माहर ख्यास जो बहुत दिनों से बादशाही गुस्से 
में पड़ी थी, चेकसों की तरह एक कोने में रहती थी ओर डर के मारे न 
कोई उसके पास जाता था, न हात्र पूछता था। उसी पर खुदा की 
की यह मेहरभानी हुई कि चाँद सा बेटा उसके पेठ से पैदा हुआ |! 

बादशाह को ऐसी खुशी हासिल हुई कि मारे खुशो के मौत न 
ही जाय | चारों फ़कीरों ने भी दुआ दी कि, “भत्ता बाबा, तेरा घर 
आबाद रहे और उसका क़दम मुबारक हो। तेरे साए तले पोद-बड़ा हो !” 

बादशाह ने कहा, यह तुम्हारे क़दम को बरकत है, वरना अपने सान 
ग़ुमान में मी यह वात न थी । इजाज़त हो तो जाकर देखेँ ?” 

दर्बेशों ने कहा, “अल्लाह का नाभ लेकर सिधारिये |! 

बादशाह महत्ल में तशरीफ़ ले गए | शहज़ादे को गोद में लिया 
और खुदा का शुक्र किया | कलेजा ठंडा हुआ । वैसे ही छाती से लगाए, 
हुएं लाकर फ़क्कीर के कदमों पर डाला | दवेशों ने दुआएँ पढ़कर झाइ- 
फूक दिया । बादशाह ने जश्न की। तैयारी की दुहरी नौबत झड़ने खगीं। 
खज़ाने का में ह खोल दिवा । दान बख्शीश से एक कौड़ी के मुहताज' 
को हखपती कर दिया और अमीर और दरबारी जितने थे संब दुगनी 
जागीर और पहले से बड़ा पद दिया गया, जितना लश्कर था, उसे पाँच 
बरस की तलब इनआम हुई। फ़क़ीरों और अल्लाह वालों को माली 
मदद और रकम दी गई | बेकसों के मीते और टुकड़-गदाओं के चमले 
अ्शक्तीं और रुपयों की खिचड़ी से भर दिये और तीन चरस का क्षगान 
रिआया को माफ़ किया कि जो कुछ बोएँ जोतें दोनों हिस्से अपने घर 
उठा. ले जांय | 

सारे शहर में हज़ारी बज्ञारी के घरों में जहां देखो बह्ां येई-येई 
नाच हो रहा है। मारे खुशो के हर अमीर ग़रीब बादशाह बन बैठा। 
उसी खुशी के आलम में एक बारगी महत्न के अन्दर से रोने-पीटने का 
ग्रुज्ञ उठा। ख्ासें, तुर्किनियाँ, सिपाही औरतें, ख्थाजासरा, और गृज्ञाम. सर 


सैर चौथे दबश की श्र्ध्‌ 


ध्ज 


में खाक डालते हुए बाहर निकल्न आए. और बादशाह से कहा कि, 
“जिस वक्त शहज़ादे को नहत्ा-धुल्लाकर दाई की गोद में दिया, बादल 
का एक टुकदा आया ओर दाई को घेर लिया | ज्रा देर बाद देखा 
तो दाई बेहोश पड़ी है ओर शहजञादा ग़ावत्र हो गया | यह क्‍या क्यामत 
हूटी है !! बादशाह भी यह अ्रजीव बात सुनकर हैरान हो रद्दा और सारे 
मुल्क में वावेल्ा पड़ी। दो' दिन किसी के श्र में हांडी न चढी, शहज़ादे 
का गम खाते और अपना लहू पते थे | 


ग़रज़ ज़िन्दगानी से लाचर थे, जो इस तरह जीते थे। जब तीसरा 
दिन आया, वही बादक्ष फिर आया ओर पालना, जड़ाऊ मोतियों की 
तोड़ पड़ी हुई ल्ञाया । उसे महत्न में रखकर आप हवा हुआ । ज्ोगों ने 
शहज़ादे को उसमें अंगूठा चूसते हुए पाया। बादशाह बेगम ने जल्दी 
बल्ायें लेकर हाथों में उठाकर छाती से लगा लिया । देखा तो आबेरवाँ 
का कुर्ता, मोतियों का दुर दामन टका हुआ गले में है और उस पर 
सलूका तमामी का पहने हुए है और हाथ-पाँव में जड़ाऊ खड़वे और 
गल्ले में नोरत्न की हैकल पड़ी है और क्ुनकना, खुसनी, चढ़े -बह् जड़ाऊ 
धरे हैं। सब मारे खुशी के बारी-फेरी होने लगीं और दुआएं, देने लगीं 
कि, तिरी माँ का पेट ठंडा रहे और तू बड़ा-बूढ़ा दो ![! 

बादशाह ने एक बड़ा महल्न नया बनवाकर और उसमें फ़र्श ब्रिछुबा- 
कर, वहाँ दववशों को रखा | जब बादशाहत के काम से फ़ुसंत होती, तब 
हाँ आर बैठते, सब तरह से उनकी सेवा करते और उनका खयाल रखते । 
लेकिन हर चाँद की नोचन्दी जुमेरात को वही ब्राटल् का टुकड़ा आता 
ओर शहसज़ादे को ले जाता । दो दिन के बाद तोहफ़, खिलौने और हर 
एक मुल्क कौ सौंगातें हर एक क्रिस्प की शहज़ादे के साथ ले आता 
जिनको देखने से इंसान की अकल हैरान हो जाती । 
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इसी क़ायदे से बादशाहज्ञादे ने खैरियत से सातवें बरस में पाँव 
दिया। सालगिरह के दिन बादशाह आज़ादबख्त ने फ़क्कीरों से कह्दा, 


श्र क्रिस्सा चहार दर्वेश 


पु 


१७ ३॥ 


मसाई' अल्लाह ! कुछ मालूम नहीं होता कि शहज़ादे को कौन ले जाता 
है ओर फिर दे जाता है। बड़ा ताज्जुब है! देगखिये अंजाम इसका क्या 
द्वता है ?! 

दर्वेशों ने कहा, 'एक काम करो ! एक शौकिया रुकका इस मज़मून 
का लिखकर शहज़ादे के पालने में रख दो कि तम्हारी मेहरबानी और 
मुदृब्बत देखकर अपना दिल्ल मुल्लाक्रात की बहुत चाहता है। अगर दोस्ती 
की राह से अपने हाल की ख़बर दो, तो इत्मीनान हो और हैरानी दूर 
हो | बादशाह ने दर्वेशों की सल्लाह मानकर उसी मज्ञमून का एक झुकक़ा 
सुनहरे क़ाग़ज़ पर लिखकर शहज़ादे के सोने के पालने में रख दिया । 


शहज़ादा फिर पुराने क़ायदे के अनुसार गायब हुआ | जब शाम 
हुई, आज़ादबख्त दर्वेशों के बिस्तरों पर आ बैठे और बातचीत होने 
लगी कि एक काशज़ लिपटा हुआ्आा, बाठशाह के पास आ पड़ा | खोलकर 
पढ़ा तो जवाब उसी रुक्‍के का था। यही दो सतर लिखी थीं कि, * हृ 
जानिये कि हमें भी आपसे मिलने का बहुत शौक़ है। सवारी के लिये 
तख्त जाता हैं| इस वक्त अगर तशरीफ़ लाइये तो बेहतर है । एक 
वृसरे से मुल्लाक़ात हो । यहाँ सब्र ऐश ओर खुशी का सामान पैयार है। 
सिफ़ साहब ही को जगह खाली है|! 

बादशाह श्राज्ञादबखत टर्वेशों को साथ लेकर तरुत हजरत सुलेमान 
के तख्त की तरह हवा पर चल्ला । चल्नतें-चल्लते एक ऐसी जगह पर जा 
उतरे जहाँ एक आलीशान इमारत और तैयारी का सामान नज़र आता 
है, लेकिन यह नहा मालूम होता कि यहाँ कोई है या नहीं । इतने में 
किसी ने एक सल्लाई सुलेमानी सुर्मे को इन पाँचों की आँखों में फेर दी। 
दो-दो आँसू की बूं दें टपक पड़ीं | परियों का अखाड़ा देखा कि स्वागत 
की खातिर गुल्लाबपाशें लिये हुए. और रंग-बिरंग के जोड़े पहने हुए. 
खड़ा है ! 

आज़्ाब्बख्त आगे चले, तो देखा कि दोनों तरफ़ हज़ारों परियाँ 


सैर चौथे दवश की म्र्८ 


क़वार बाँध अऋदब से खड़ी हैं आर बीच में, खास जगह पर एक ज़मुरद 
का' तख्त धरा है। उस पर मलिक शहवाल, शाह रुख का बेटा तकिया 
लगाये बड़ी शान से बैठा है और एक परीज्ाद लडकी सामने बैठी शह- 
ज्ञादा बख्तियार से खेल रही है। दोनों तरफ़ कुर्सियाँ और सन्दलियाँ 
क़रीने से त्रिछ्ली हैं। उन पर खूबसूरत परीज्ञाद बैठे है । मलिक शहवात 
बादशाह को देखते हो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ श्र तख्त से उतर 
कर गले मित्ना ओर हाथ में हाथ पकड़े अपने बराबर तख्त पर ल्ञाकर 
' बिठाया । बड़े तपाक और गर्मेजोशी से आपस में ब्रातचीत होने क्षगी । 
सारा दिन हँसी-खुशी, खाने और मेवें और खुशबुओं की दावत रही और 
राग-रंग सुना किये । दूसरे दिन जन्र फिर दोनों बादशाह जमा हुए मतिक 
शहबाल्न ने बादशाह से दर्वेशों के साथ लाने का हात्न पूछा । 


बादशाह ने चारों फ़क़ीरों का जो हाल सुना था पूरा-पूरा बयान 
किया, सिफ़ारिश की ओर मदद चाही कि, इन्होंने इतनी मेहनत की हे 
ऋर इतनी मुसीबत उठाई है। अब आऋगर आपकी ज़रा सी मेहरबानी से 
अपने-अपने मक़सद को पहुँचे तो बड़ा अच्छा होगा और मैं भी सारी 
उम्र शुक्रगुज्ञार रहूँगा। आपकी एक मेहरबानी की नज़र से उनका बेडा 
पार हीता है | 


मत्तिक शहबाल्न ने सुनकर कहा कि, आपका कहन। सर आँखों पर | 

मैं आपके हुक्म से बाहर नहीं | यह कहकर भेहरबानी की नज़र से देवों 
श्रोर परियों की तरफ़ देखा। बड़े-बड़े जिन जो जहाँ सरदार थे, उनको 
खत लिखे कि, 'इस हुक्मनामे को देखते द्वी अपने को मेरे सामने ह्वाज्ञिर 
करो |” अगर किसी के आने में देर होगी तो सज़ा पायेगा ओर पकड़ा 
हुआ आयेगा | और, आदमी चाहे औरत हो या मद जिसके पास हो 
उसे अपने साथ लिये आरवे | श्रगर कोई छुपाकर रखेगा और बाद में 
उसका पता चलेगा, तो उसके बीवी-बच्चे कोल्टू में पेरे जायेंगे। उसका 
नामों-निशान बाक़ी न रहेगा | 
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यह हुक्‍्मनामा लेकर देव चारो तरफ़ भेजे गए. और उसके बाद दोनों 
बादशाहों में महफ़िल गर्म हुई ओर मेल मुहब्बत की बातें होने लगीं। 
इतने में मलिक शहबाल् दर्वेशों से सुखातिब होकर बोला कि, 'मुझे भी 
लड़का होने का बड़ा अरमान था । दिल में यह अहद किया था कि अगर 
खुदा बेटा दे या बेटी, तो उसकी शादी किसी इन्सानों के बादशाह के 
यहाँ जो लड़का या लड़की होगा उससे करूँगा | ऐसी नीयत करने के बाद 
मालूम हुआ कि बादशाह बेगम पेट से हैं। बारे दिन और घड़ियाँ और 
महीने गिनते-गिनते पूरे दिन हुए और यह लड़की पैदा हुईं | अपने बादे' 
के अनुसार मैंने सब जिनों, परियों और देवों को हुक्म दिया कि चारों 
तरफ़ तलाश करो | जिस बादशाह या शहंशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ हो, 
उसे बहुत सम्मात्न कर उठा ल्लाओ ।' उसी वक्त परीक्षाद मेरे हुक्म के 
मुताबिक चारों तरफ़ बिखर गए | कुछ देर के बाद इस शहज़ादे को मेरे 
पास ले आये ! 


करने खुदा का शुक्र श्रदा किया और इसे अपनी गोद में ले लिया । 
अपनी बेटी से ज्यादा इसकी मुहब्बत दिल में पैदा हुईं । जी नहीं चाहता 
कि एक पत्ष भी अपनी नज़रों से इसे दुर करूँ । लेकिन इसलिये भेज 
देता हूँ कि अगर इसके माँ-बाप न देखेंगे तो उनका क्‍या हाल होगा ! 
इसलिये हर महीने में एक बार मेगा लेता हूँ। कई दिन अपने पास रख 
कर भेज देता हूँ | इंशाश्रल्लाह ! अब हमारी तुम्हारी मुल्लाक्रात हुई । 
उसकी शादी कर देता हूँ। मौत ज़िन्दगी सब को लगी पड़ी है। अच्छा 
है जीते जी उनका सेहरा देख लें |? 


बादशाह आज़ादबख्त मलिक शहवाल की यह बातें सुनकर और 
उसकी खूबियाँ देखकर बहुत खुश हुए और बोले, 'पहले शहज़ादे के 
ग़्रायत्र हों जाने ओर वापस आने से हमारे दिल्ल में अजव-अ्रजब तरह के 
खतरे आते थे | लेकिन अच आपको बातें सुनकर दिल्ल को तसल्ली हुई । 
यह बेटा अब तुम्हारा है। जिसमें तुम्हारी खुशी हो सो कीजिए; ।? 
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ग़रज़ दोनों बादशाह एक दूसरे की सुहबत में शीरो-शकर की तरह रहते 
ओर ऐश करते | पाँच दिन के समय में बड़े-बड़े बरावशाह, बाणों, पहाड़ों 
ओर टापुओं के जिनको तलब करने के लिये परीज्ञाद भेजे गये थे सत्र 
आकर हुज़ुर में द्वाज़िर हुए। सबसे पहले मलिक सादिक्क से फ़र्मात्रा कि, 
पत्ेरे पास जो आदमी है, उसे हाज्ञिर कर !? उसने बहुत गरम ओर गस्ता 
खाकर लाचार उस खबसूरत लड़की की हाजिर किया जिसके लिये चीन 
का शहज़ादा तबाह हुआ था | उसके बाद अम्मान के बादशाह से जिन 
की शहज़ादी माँगी जिसके लिये नीमरोज्ञ का शहज़ादा बैल पर सवार 
होकर पागल बना था | उसने भी बहुत हीले-बद्दाने ओर उद्ज-माज़रत 
करके हाज़िर की | जब विज्ञायत के बादशाह की बेटी श्रोर बहज़ाद खाँ 
को तलब किया, सब इन्कार करने लगे ओर हज़रत मुल्लेमान की कसम 
खाने लगे | 


आखिर जब समुन्दरों के बादशाह से पूछुने की नौबत आई, तो वह 
सर नीचा करके घुप हो रहा | मत्निक शहबाल ने उसकी खातिर को, 
कसम दी, इज्जञत देने की उम्मीद दिलाई और कुछ धौस-धड़का भी 
दिया । तब बह भी हाथ जोड़कर अज्ञ करने लगा कि; बादशाह सला- 
मत | यह हक़ीकत है कि जब बादशाह अपने बेटे के स्थागत की खातिर 
टरिया पर आया और शहज़ादे ने जल्दी के मारे धोड़ा दरिया में डाला, 
इत्तफ़ाक से मैं उस गेज सैर-शिकार के लिये निकला था। उस जगह से 
मेरा मुज़र हुआ | सवारी खड़ी करके यह तमाशा देख रहा था । इतने में 
शहज़ादी भी अपनी घोड़ी दरिया में ले गई। निगाह जो उस पर पई 
दिल्ल वेश्रख्तियार हुआ । परीज्ञादों को हुक्म किया कि शहज्ञादी को घोड़ी 
समेव ले आओ | उसके पीछे बहज्ञाद खाँ ने घोड़ा फेंका, जब वह भा 
गोते खाने क्षगा, उसकी बहादुरी और टिलावरी मु चंढ़त पसन्द आई । 
उसे भी हाथौं-हाथ पकड़ खिया । उन दोनों के लेकर मेने सवारी फेगी। 
सो वे दोनों सही सलामत मेरे पास मीजूठ हैं। 


२१० क़रिस्सा चहार दर्वश 


यह हाल कहकर दोनों को सामने बुलाया। तब शाम की शहज़ादी की' 
तलाश बहुत की और समों से सख्ती और नमीं से पूछा | लेकिन किसी 
ने हामी न भरी और न नाम-निशान बताया! तब मत्तिक शहबाल ने 
फ़र्माया कि, कोई बादशाह या सरदार गैरहाज़िर भी हैया सब आ चुके १? 
जिन्नों ने अर्ज़ किया कि, “जहॉपनाह ! सब हुज्लुर में आए हैं। मगर एक: 
जावृगर जिसने क्राफ़ के पहाड़ के अन्दर एक क्िल्ला जादू के इल्म से' 
बनाया है, बह झपने घमंड से नहीं आया है और हम गुद्वामों में इतनी 
ताक़त नहीं, जो ज़बदस्ती उसको पकड़ ल्लावें | वह घड़ा मज़बूत मकान है 
झौर वह खुद मी बढ़ा शैतान है |! 

यह सुनकर मलिक शहबाल्न को गुस्सा आया और निन्नों, भूतों और 
परीज्ञादों की ल्ड़ाकी फ्रौंज को बुलाकर हुक्म दिया कि, “अगर सीघे-सीघे 
वह शहज़ादी को साथ लेकर हाज़िर हो तो बहुत अच्छा है | वरना" 
ज़बरदस्ती, उसको बाँधकर ले आंश्रो श्लोर उसके गढ़ और मुल्क को नेस्त- 
नाबूद करके गदहे का हल फेरवा दो |! 


थह हुक्म होते ही, ऐसी कितनी फ़ौज रवाना हुई कि एक आध दिन 
के समय में उस जोश-खरोश वाले सकश को गुल्लाम की तरह बाँधकर 
पकड़ लाये झ्लीर बादशाह के सामने हाथ बाँचे खड़ा किया । मत्तिक शह- 
बाल ने बहुतेरा सख्ती करके पूछा पर उम्र धमंडी ने सिवाय “ना! करने 
के हाँ” नहीं किया । बहुत गुस्सा होकर बादशाह ने कहा कि, 'इस बद- 
माश का अंग-अंग अत्वग करी और खाल खींचकर भुस भरो ।! परीज्ञादों 
के लश्कर को हुक्म दिया कि; क़ाफ़ के पहाड़ में जाकर हढ-ढाँठकर शह- 
ज़ादी की लाओं |” वृह लश्कर जिसके ज़िम्मे यह काम हुआ था, वह 
शहज़ादी को भी तंल्ाश करके ले आया। उन सच्च बन्दियों ने और चारों 
फ़कीरों ने सलिक 'शहबाल का हुक्म और इन्साफ़ देखकर दुआएंँ दीं 
और खुश हुए | बादशाह आज्ञावुबख्त भी बहुत खुश हुआ । तथ मलिक- 
शहबात्य ने कहा कि, 'मदों को दीवाने-ख्ास में और औरतों को शाही 


सेर चौथे दर्बश की 


कि 
पा 
न्ष्र 


हल में दाखिल करो ओर शहर की सजावट का हुक्म दो और शादी 

की तैयारी जल्दी करो |” बस हुक्म की देर थी। 

एक दिन अच्छी बड़ी और मुबारक महरत देखकर शहज्ञादा बख्त- 
यार का निकाह अपनी बेटी रोशन अख्तर से कर दिया ओर बंधन के 
सादागर के लड़के को दमिश्क़ को शहलज्ञादी से ब्वाद्या और ईरान के 
शहज़ादे का निकाह बसरे की शहज़ादी से कर दिया, अज़ञम के गजकुमार 
को विज्लायत की राजकुमारी से बियाहा, नीमरोज़,के बाव्शाह् की बेटी 
को बहज़ाद खाँ को दिया, नीमरोज़ के राजकुमार को जिन्न की शहज़ादी 
हवाले की और चीन के शहज़ादे को बूढ़े अज़मो को बेटी दी जो पहले 
मक्षिक सादिक के क़ब्ज़े में थी। हर एक नाम्ुुराद मलिक शहबाल की 
मदद से अपने-अपने मक़सद ओर सुराद को पहुँचा | उसके बाद चालीस 
दिन तक जश्न फ़स्माया श्रौर ऐश-इशरत में रात-दिन ड्रचे रहे ) 

आख़िर मलिक शहयाल ने हर-एक राजकुमार को तोहफ़े और 
सौंगातें श्रीर माल-असवाब दे-देकर अपने-अपने वतन के रुखसत किया । 
सब्र खुशी और इत्मीनान से खाना हुए. श्रीर खैरियत से अपने-अपने 
मुल्क को जा पहुँचे और बादशाहत करने छ्गे | सिफ़ एक ब्रइज़ाद खाँ 
ओर यमन के सौंदागर का लड़का अपनी-अपनी खुशी बादशाह आज्ञाद- 
बख्त के साथ रहे । आख़िर सीदागर को शहज़ादे का खान सामाँ और 
अहज़ाद खाँ को शहज़ादे की फ़ोज का बर्शी किया | जब तलक जीते रहे 
ऐश करते रहे । 


इत्ताही | जिस तरह ये चारों दवेश और पाँचवाँ बादशाह ऋआज़ाद- 
बख्त अपनी-अपनों मुराद को पहुँचे, इसी तरह से..घुद् करे करे हर नांमुराद 
5, है... बढ 
के दिल का मकसद और मतल्त पूरा हो , 





२२० 'क्िस्सा चंहार दर्वश 


...यह हाल कहकर दोनों को सामने बुलाया। तब शाम की शहज़ादी की 
तल्लाश बहुत की और सभों से सख्ती और नर्मी से पूछा | लेकिन किसी 
ने हामी न भरी और न नाम॑-निशान बताया! तब मलिक शहबाल ने 
फ़र्माथा कि, कोई बादशाह या सरदार गैरहाज़िर भी है या सब आं चुके !? 
जिन्नों ने अर्ज़ किया कि, 'जहॉपनाह ! सब हुज्ञुर में आए, हैं। मगर एकः 
जावृगर जिसने क़ाफ़ के पहाड़ के अन्दर एक क्ित्वा जादूं के इल्म से 
बनाया है, बह अपने घमंड से नहीं आया है और हम गुद्वामों में इतनी 
ताक़त नहीं, जो ज्बदस्ती उसको पकड़ ब्वावें | वह बड़ा मज़बूत मकान है 
२ वह ख़ुद भी बड़ा शैतान है ।! 

यह सुनकर मल्लिक शहबाल् की गुस्सा आया और नि्नों, भूतों और 
परीक्षादों की लेड़ाको फ़ोंज को बुल्लाकर हुक्म दिया कि, अगर सीधे-सीधे 
वह शहज़ादी को साथ लेकर ह्वाज़िर हो तो बहुत अच्छा है | वरना 
जबरदस्ती, उसको बाँधकर ले आंश्रो ओर उसके गढ़ और मुल्क को नेस्त- 
'नाबूद करके गदहे का हल फेरवा दो | 


. यह हुक्म होते ही, ऐसी कितनी फ़ौज रवाना हुई कि एक आध दिन 
के समय में उस जोश-खरोश वाले सकश को गुल्लाम की तरह बाँधकर 
पकड़ लाये और बादशाह के सामने हाथ-बाँबे खड़ा किया । मलिक शह-- 
बाल ने बहुतेरा सख्ती करके पूछा पर उम धमंडी ने सिवाय “ना! करने 
के हाँ नहीं किया । बहुत गुस्सा होकर बादशाह ने कहा कि, “इस बद- 
माश का अंग-अंग अलग करी और खाल खींचकर भुस भरो ।! परीक्षादों' 
के लश्कर को हुक्म दिया कि, क्ाफ़ के पहाड़ में जाकर हंढ-ढाँदकर शह- 
ज़ादी की लाओ |! वृह लश्कर जिसके ज़िम्मे यह काम हुआ था, वह 

शहज़ादी को .भी तलाश करके ले आया। उन सब बन्दियों ने और चारों" 
फ़क्कीरों ने सल्िक 'शहबाल का हुक्म और इंन्साफ़ देखकर दुआएँ दीं" 

र खुश हुए | बादशाह आज्ाक्बख्त भी बहुत खुश हुआ । तब मत्विक- 
शहबाल ने कहा कि, मर्दों को. दीवाने-खास में और औरतों को शांही 
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सेर चौथे दर्वश की 
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हल में दाखिल करो ओर शहर की सजावट का हुक्म दो और शादी 
की जैयारी जल्दी करो |” बस हुक्म की देर थी। 

एक दिन अच्छी घड़ी और मुबारक महूरत देखकर शहज़ादा बख्त- 

यार का निकाह अपनी बेटी रोशन अख्तर से कर दिया ओर बमन के 


सौदागर के लड़के को दमिश्क़ को शहज़ादी से व्याद् ओर ईरान के 


शहज़ादे का निकाह बसरे की शहज़ादी से कर दिया, अ्रज़्म के राजकुमार 
की विद्ञायत की राजकुमारी से बियाहा, नीमरोज़,के बादशाह की बेटी 
को बहज़ाद खाँ को दिया, नीमरोज़ के राजकुमार को भिन्न की शहज़ादी 
हवाले की और चीन के शहज्ञादे को बूढ़े अज़मी को बेटी दी जो पहले 
मक्षिक सादिक के क़ब्ज़े में थी। हर एक नामुराद मलिक शहबाल की 
मदद से अपने-अपने मक़सद और सुराद को पहुँचा | उसके बाद चात्षीस 
दिन तक जश्न फ़रमाया श्रौर ऐश-इशरत में रात-दिन ड्रबे रहे । 

आखिर मलिक शहथात् ने हर-एक राजकुमार को तोहफ़े ओर 
सौगात श्रीर माल-असबाब दे-देकर अपने-अपने वतन का रुखसत किया । 
सब खुशी शोर इत्मीनान से खाना हुए श्र खेरियत से अपने-अपने 
मुल्क को जा पहुँचे और बादशाहत करने त्गे | सिफ़ एक बदहज़ाद खाँ 
और यमन के सौंदागर का लड़का अपनी-अपनी खुशी बादशाह आज्ञाद- 
बख्त के साथ रहे | आखिर सौदागर को शहज़ादे का खान सामाँ और 
अहज़ाद खाँ को शहज़ादे की फ़ोज का बख्शी किया | जब तलक जीते रहे 
पेश करते रहे । 


इलाही | जिस तरह ये चारों दर्वेश और पाँचेवाँ बादशाह आज़ाद- 
बख्त अपनी-अपनों मुराद को हे इसी तरह करे हर नामुराद 
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